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अकाशकका वक्तव्य 


जिध समय भारतमें नवीन जागरणका उदय हुआ और देशको स्वतंत्र 
करनेका स्वप्न खाकार करनेका प्रयस्‍्न देशके कर्णधारोंने आरम्भ किया उस 
समय बापूकी श्रेरणासे काशी विद्यापीठकी स्थापना हुईं । समय समयपर वह 
इसे संजीवनी शक्ति प्रदान करते रहे । उनके आशीवबादके फल्चस्वरूप विद्यापीठने 
देशके रवातंत््य संग्राममें पूर्ण सहयोग किया। यहांके अध्यापक तथा विद्यार्थी इस 
महान यक्षमें योगदान करते रहे । आज इसके अनेक अध्यापक तथा स्वातक 
विभिन्न रूपसे राष्ट्रके निर्माण कार्यमें संलग्न हैं। 

बापूके अनाशंकित निधनके पश्चात्‌ विद्यापीठने अपना कत्तेब्य समझा 
कि बापूके चरणोंमें श्रद्धाज्षल्ति अर्पित कर अपनेको गौरबान्बित करे। सोच 
विचार करनेफे पश्चात्‌ यह निश्चय किया गया कि श्रद्धाज्लिका समुचित स्वरूप 
बापूके विचारोंकों कमसे कम व्ययमें भारतके कोने कोलेमें पहुंचा दिया जाय । 
आज जब वे हमारे सम्मुख नहीं हैं, उनका संदेश देशकी श्रत्येक क्ोप॑ड़ीतक पहुंचा 
देना उनका सबसे बड़ा समादर है । इस हेतु यह आयोजन किया गया कि इस 
अवसरपर भ्रद्धाअअ्ति स्वरूप पचीस खण्डोंमें एक प्रंथभाला प्रकाशित किया जाय 
जिसके प्रथम कुछ खण्डोंमें' देश विदेशके महान व्यक्तियों तथा संस्थाञ्रोंकी 
श्रद्धांजलियां हों तथा अन्य खण्डोमें बापूफे लेख, अवचन, भाषण हत्यादिका 
समावेश किया जाय। पत्येक खण्ड बापूके विभिन्न चित्रोंसे सुसज्जित रहे। 

इस आथोजनमें व्यापारिक इृष्टिक्रोण स्वभावतः नहीं हो सकता था। 
कमसे कम मूल्यमें, सुंदर रूपमें, जो सामभ्री प्रस्तुत करी जा सकती है, वही प्रयत्न 
किया गया है। प्रकाशनके किए काशी विद्यापीठ तथा भागेव भूषण प्रेसका 
सहयोग है। 

इस मालाके लिए देशके सभी भागोंसे साम्र्री एकत्र की गयी है और 
भहदत्माजीसे संपक्ष रखनेवाले अनेक सआन सहायता दे रहे दें. भर अनेकने 

ञ्ः 


सहायता देनेका बचन दिया है। सबका आभार अंतिम खंडमें स्वीकार किया 
जायगा | प्रांतीय तथा केन्द्रीय सरकारने कागजकी व्यवस्था की तथा अन्य 
सामग्रियोंसे सहायता की है, उसके भी हम आभारी हैं । 


इस ग्रंथमाछाका संपादन प्रसिद्ध पत्रकार तथा राजनीतिक कार्यकत्ता 
ओर गांधीवादी पंडित कमछापति त्रिपाठीने करना स्वीकार कर लिया है। आप 
विद्यापीठके स्नातक हैं, इसकिए आपने यह भार सहर्ष स्वीकार कर लिया है। 
इनके साथ संपादन कायेमें श्री क्ृष्णदेवग्रसाद गौड़, श्री काशीनाथ उपाध्याय 
अमर! तथा श्री करुणापति त्रिपाठी संछग्न हैं । इस खंडके प्रकाशनमें 
श्री विद्यारण्य शर्मा, श्री ऋृष्णदेव उपाध्याय, श्री चन्द्रशेखर अस्थाना, 
श्री छीढाधर शर्मो 'पबंतीय/ तथा श्री निरंजनकुमारने सहयोग प्रदान किया है। 
यह्द प्रयास बापूके विचारोंका प्रसार तथा मानव जातिकी सेवा करनेमें सफक्ष हो, 
यही हमारी कामना है | हमें विश्वास है कि हमारे इस कार्यमें देशकी, जनताकी 
सहायता तथा सहयोग प्राप्त होता रहेगा । 


रे 


आभार प्रदर्शन 


आल-इंडिया रेडियो, नयी दिल्ली; बम्बई तथा छ्बनऊ-श्रद्धांजलियों के लिये 

मिनिस्ट्री आफ इनफारमेशन एण्ड ब्राडकार्टिंग, गवर्मण्ट आफ इण्डिया, 
नयी दिल्‍ली - चित्र तथा श्रद्धांजलियोंके श्रकाशनकी अनुमतिके छिये 

सूचना विभाग युक्तप्रांतीथय सरकार, लखनऊ+-चित्रों तथा श्रद्धांजलियोंके 
संकल्ननके लिये 

माननीय श्री भीप्रकाश, पाकिस्तान-स्थित हिन्दके हाई कमिश्नर -- मुख- 
प्रष्चके चित्रफे लिये 


श्री कमल कुमार, चित्रकार, दिल्ली - चिन्नोंके लिये 

श्री कांजीलाल, चित्रकार, संसार), काशी, - चित्रकारिताके लिये 

माननीय श्री रफी अहमद किदवई, माननीय डाक्टर शयाभा प्रसाद मुखर्जी, 
श्री श्रीपत्त, श्री एम० एल्न० मेढ़, श्री उमाह्मंकर-कागजकी व्यवस्थाके छिये 

श्री श्रोनारायण 'चतुबंदी, डिप्टी-डाइरेक्टर जनरण, आह-इण्डिया रेडियो, 
नयी दिल्ली; श्री आर० एल० हांडा, सूचना अफसर, नयी दिल्ली; 
श्री विद्याभास्कर, सूचना अफसर, हिन्दी विभाग, लखनऊ - संफलनमें 
सहायताके लिये 

श्री रामनाथ अग्रवाछ, माहिक, रक्ष्मी फोटो एनप्रेबिंग कम्पनी, इछाह- 
बाद - सुन्दर ब्छाकोंके ढिये 

श्री इंगल प्रिटिंग चकसे, कछकत्ता - सुन्दर मुखपष्ठकी छपाईके लिये 


डे 


आमुख 

धांधीजी? प्न्‍न्थमाछठाके संपादनका पावन कार्य हम छोगोंको सोंपा 
गया, यह हम अपना सौभाग्य समझते हैं। भारतीय राष्ट्के जीवनाकाशमें जो 
तीस सार तक अखंड भातंडकी भांति चम्का उसके सहसा निधनसे देश धरा- 
शायी हो गया। इस समय देश निष्प्राण सा हो गया है । जिस व्यक्तिने पतित 
भारतके मुदमें प्राण फूक दिया, जिसके तपसे हमारी माठ्भूमि स्वतंत्र हुई, 
जिसकी उच्ज्चछताने समस्त म्रानबताको उद्दीप्त कर दिया, उस विभूतिकी रक्षा 
अपनी स्वतंत्रताके उद्यके साथ. हम न कर सके । अभागा भारत बापूकों खोकर 
आज सब खो चुका है । जिस व्यक्तिने सदा शरीरकी उपेक्षाकी, आत्माकी 
सदत्तापर विश्वास किया, उसकी आत्मा शरीरकी श'खलासे मुक्त हो गयी, पर 
मानवताके इस दीपकके बुक जानेसे दुनिया आज अन्धेरी हो गयी है । 


देश रोया, विदेश रोया। मानवके हृदयोंमें दरें उठीं ओर शांत हो 
गयीं। अब हमारा कत्तव्य हो गया कि उस देवदूतकी अमर वाणी सुछुभ, सुन्दर 
ओर सत्य रुपसें संसारके अतंस्तल त्तक पहुंचानेका प्रयत्न करें। महात्माजीका 
व्यक्तित्व इतना व्यापक था कि सेकड़ों क्षेखक उनके गौरब॒का गान करके अपनी 
लेखनीकोी पविन्न बनायेंगे ओर सहक्षों प्रकाशक उसे प्रकाशित कर अपनेको 
धन्य सममभेंगे। 


हम छोगोंने यह भार इसछिए अपने ऊपर किया कि बापूने जो कुछ 

जिस छूपमें जिस भावनासे; जिस दृष्डिकोणसे कहा, वहो सबके साभसे 

उपस्थित किया जाय । बापूमे जो कुछ फहा बह एकदेशीय नहीं रहा। 

विश्वके मनीषी, विचारक और विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि बापूकी विष्वार- 

घारा भारत नहीं प्रत्युत आधुनिक जगतके सन्मुख प्रस्तुत महान सांस्कृतिक 

संकटके निराकरणुका उपाय उपस्थित करती है। बापुका आदर्श और व्यवहार, 
व 


उनकी दृष्टि ओर कल्पना, उनका प्रयोग ओर पथ महती जागतिक संस्कृतिको वह 
जज्ज्बत्ञ देन है जिसके लिए मानव समाज उनका चिर-ऋणी रहेगा। 


जहाँतक हम भारतीयोंका सम्बन्ध है, महात्माजीके पार्थिव शरीरके 
अभावमें उनका सन्देश, उनका उपदेश, उनका आदेश ही हमारा संबल है। हम 
इस विश्वाससे इस प्रंथको जनताके समक्ष रख रहे हैं कि उनके विचारोंका 
इसके द्वारा श्रसार होगा और जो जड़ता हममें क्षणिक आ गयी है, उसका 
विनाश होगा | 

इस ग्रंथमें' जहाँ महात्माजीने जो भाषा प्रयोग की है, घही रखी गयी 
है । अंग्रेजी भाषा में जो कहा, छिखा या बोला गया है, उसका हिन्दीमें अनुधाद 
कर दिया गया है। श्रद्धाअलियोंमें, जिसकी जेसी भाषा रही है, बद्दी रहने दी 
गयी है। जिन्होंने अंग्रेजी अथवा किसी बिदेशी भाषामें कुछ कहा है उसका 
अनुवाद' हिन्दीमें कर दिया गया है। जो उत्तरदायित्व हमने अपने ऊपर ले दिया 
है उसका अनुभव हम कर रहे हैं। हमें आशा हे बापूकी आत्मा हमें अपने 
प्रयस्नमें सफछता प्रदान करेंगी। चेष्टा करनेपर भी झुद्रणकी क्षुछ भूरे रद गयीं, 
जिसके छिए हमें खेद है। 


सम्पांदक मण्डक 


साम्रदायिकताकी वेदीपर 

३० जनवरीका संध्या समय था। पांच बज चुके थे। सदाको भांति 
प्रार्थंनाके छिए बिड़छा भवनसे बापूने प्रस्थान किया । उस समय कोई नहीं जानता 
था कि यही उनका महाम्रस्थान होगा। साथमें उनकी पोचन्नी आभा गांधी तथा 
मनु गांधी थीं। आशर्थनाके सेदानमें नित्यकी भांति जनता प्रवचन सुननेके छिए 
एकत्र थी। वहां पहुचते ही एक युवक बापूके चरण छूतेके किए कुका। उनके 
साथकी वालछिकाओंका ध्यान उधर गया कि पिस्तोलसे घड़ाधड़ तीन गोलियां 
बापूके बच्त॒स्थछको छक्ष्य बमाकर निकटसे चढायी गयीं । गोलियां पेटमें छर्गीं। 
गोछियां छगते ही बापू आगेकी ओर रुके । आक्रमणकारीकी ओर उनके कर- 
बद्ध हो गये, मानों भ्रार्थना कर रहें हों ओर उनके सुखसे “राम” शब्द निक्रला। 
इसके बाद फिर कभी न उठनेके लिए वे गिर पड़े । इस संबंध जो युवक पकड़ा 
गया बह महाराष्ट्रीय हे ओर उसकी अवस्था छुत्तीस सालकी हे। राष्ट्रीय-स्वयं- 
सेवक संघका कार्यकर्ता ओर एक साधारण पत्रका संपादक हे । मद्दात्माजीको छोग 
बिड़छा भवनमें उठा लाये । कुछ क्षणतक उनका प्राण था । पांच बजकर चाक्ीस 
मिनटपर केवल उनका पार्थिव शरीर रह गया। 


देशकी ग्रतिक्रिया 


मरनेके कुछ ही क्षण पश्चात्‌ पं० जवाहरलाछ नेहरू, सरदार पदेल, 
लाडे भाउण्टबेटन, दीवान चमनराछ, देवदास गांधी तथा उनके लड़के, 
केन्द्रीय मेंत्रिमंडडके सदस्य बिड़छा शवन पहुंच गये। बापूके मुखपर प्रसन्नताके 
चिन्ह थे | गीताका पाठ हो रहा /। और उन्तका प्रिय गीत वैष्णन जन तो तेने 
कह्ठिये! गाया जा रहा था| बट उसी कमरेमें 'चारपाईपर छिटा दिये गये थे 
जिसमें छुछ ही विन पहले 'हन्दू-मुसलमानोंकी एकताके लिए उन्होंने उपबास 
किया था | 

] 


६ बजते बजते सारे देशमें राष्ट्रपिताके निधनका शोकपूर्ण समाचार 
फेछ गया । श्रति क्षण रेडियोसे समाचार विक्षेप होने छगा। देशके श्रध्येक 
प्राणीके हृदयमें महात्माजीके प्रति कितना प्रेम, कितनी अद्धा, कितनी भक्ति थी 
इसीसे आंकी जा सकती हे कि शोकका सागर छोगोंके हृदयमें उमड़ आया। 
प्रत्येक व्यक्तिको जान पड़ा कि मेरे हो परिवारका अतिप्रिय प्राणी चहढ्ा गया। 
छोग किंकरत्तैव्यपिमूढ़ हो गये । 

पंडित जबाहरछाऊ नेहरूने रेडियोसे भारतीय जनताको इस संबंधर्मे 
वक्तव्य दिया | उनके स्वर छड़खड़ा रहे थे, वाणी कांप रही थी । ऐसा ज्ञान 
पड़ता था कि हृदय हुट गया। फिर सरदार पटेठाने दुःख और ददसे भरी भाषामें 
बापूके प्रति अपनी भावना प्रकट की। ग्रृत्युके कुछ ही समय पहले सरदार 
पदेल् बापूसे बात करके ल्लोठे थे। गोल्लीकाण्डके कुछ दिन पहुले बपूपर बस फेकनेका 
प्रथत्व किया गया था। उन्होंने मना कर दिया था कि मेरे साथ कोई रक्षक 
न रहे ओर न आर्थना सभामें किसीकी तलाशी ली जाय । 


मरनेके कुछ ही बिन पहले बापूने कहा था कि हिन्दू और मुसलमानोंफे 

परस्पर विद्वेपपू्ं भाषोंसे मेरा हृदय दुःखी है और अब मेरी इच्छा नहीं होती 
कि अधिक जीऊँ | 

मरनेके बाद देशके हिंदू-मुसलमान, हिन्दुस्तान-पाकरिस्तान, राव-रंक, 

. देश तथ। बिदेशके लोगोंने बापूके भ्रति अपनी मनोभावना श्रघट की | अमेरीकामें 

सुरक्षा समितिमे तीन दिनों तक काम घंद रखा | संसार की सभी राजधानियोंके 

भण्डे कुक गये । तेरह द्नोंतक भारत सरकारफी ओरसे शोक मनाया 

गया। जबसे इतिहासकी रचना हुईं संसारमें किसी व्यक्तिकी मृत्युके अवसरपर 

कभी इतसा व्यापक, इतना हार्दिक तथा इतला भाभिक शोक नहीं भनाया गया। 


भहशप्रयाण 
सृत्युक्षी रातभर सहात्माजीके निकट लोग जागरण कर रहे थे। “रघु- 
पति राघव राजाराम” का फीर्तत होता रहा। छुछ छोगोंकी सम्मति थी कि 
महात्माजीका शरीर औपधि लगाकर कुछ दिनोंतक रखा जाय किंतु उनके संप्के- 
बाढोंने बताया कि उनकी स्वयं यह इच्छा न थी। ३९ जनवरीको यभुनाके तट, 
शजधाटपर उनके शरीरका वाह-संस्कार करना निश्चम किया गया। दिल्ली तीथे 
हो गया, देश भरसे लोग बायुयानसे, ऐेख्से, कारसे, जिस भांति प्रहुंच सकते ये, 
रु 


गये । प्रात।काछसे ही बिड़छा भवनके निकट, राहमें दोनों ओर तथा राजधाटपर 
भक्तोंकी भीड़ एकत्र होने छूगी । 

बिड़का भवनमें महात्माजीका शरीर चारपाईपर ल़िंठाया हुआ था। 
पांवसे पेटतक उनका शरीर घवलछ खादीसे ढका था । नेत्र बंद थे। गोली लगे प्रण 
दिखाई देते थे । उनको ग्रीवामें खादीकी माछा पहना दी गई थी । धूप जल्ल रहा था 
ओर धरतीपर गुछाबकी पंखुरियाँ बिछा दी गयी थीं। उनके परिबारके छोग तथा 
देवदास गांधी रातभर जागते रहे । अर्थी निकछनेके समय अन्य छोगोंके अतिरित्त 
सरदार पटेल, पंडित गोविंदबल्छभ पन्‍त आदिके साथ राजकुमारी अमृतकोर 
उनके चरणोंके समीप बेठी थीं । 

ग्यारह बजनेके कुछ पहले पण्डित जवाहरछार नेहरू वहाँ पहुंचे । उनका 
मुख पीड़ासे उद्धिग्न था| उन्होंने शव ले जानेके सम्बन्धमें आवश्यक बातें बतायीं | 
महात्माजीकी पौत्री, उनके परिवारके छोग तथा प्यारेछार भदयत्माजीके शरीरको 
बाहर लाये । शबके पीछे नेहरूजी, सरदार पदेल तथा मंत्रिमंडलूके सदस्य थे । 
धापूके शरीरपर प्रायः संसारके सब देशोंके प्रतिनिधियोंकी ओरसे मालाएं चढ़ायी 
गयी थीं; इनकी संख्या सो से अधिक थी । गवनर-जनरलछ लाडे माउंटबेटन अपनी 
दो पुत्रियों सहित बिड़ला भवन पधारे । बह बाहुपर काला बस्च छगाये हुए थे। 


सेनाकी ओरसे मोटर गाड़ी थी जिसपर ऊँचा मंच बनाकर बापूका 
शब रखा गया । गाड़ी उज्ज्बल् खादी तथा पुष्पोंसे सजी थी। चरणींके पास 
सरदार पदेल बेठे थे, पारश््वमें रामदास गांधी और उन्‍्हींके निकट सरवार बलदेव 
सिंह रक्ता मंत्री थे । 


११-४५ बजे बिडुला भवनसे गाड़ी बाहर निकाली गयी । उस 
समय झंख ध्वनि तथा 'द्दात्मा गाँधीकी जय! की ध्यनिसि आकाश गूंज उठा। 
गवर्नर-जनरछ उपस्थित थे ओर उसी समय पंडित जवाहरछाछ नेहरू तथा 
युक्तप्रांतकी गवर्नर सरोजिनी नायडू भी पहुंच गयीं। 

जिस सोढर गाड़ीपर अर्थी रखी गयी थी उसे स्थछ, जरू तथा वायुसेनाके 
सिपाददी खींच रहे ये। मदात्माजी जीवनपरयेनत यंत्रके विरोधी भे इसलिये यंत्र 
द्वारा गाड़ी नहीं चलायो गयी। अर्थकि नीचेकी ओर रक्षा मंत्री श्री बल्दैध सिंह, 
बाई ओर अधात मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओर बाई ओर उप-परधान 
मंत्री सरदार पटेल तथा पं० नेहरूके पीछे न गांधी सामने बेढे थे । गांधीज्षीफे 


परिवारके छोग आगे-आएे चल रहे थे | गुरखा तथा पैदल-सेगाके ज्ञोग आगे-आगे 
राह ठीक करते थे। 

बिड़छा भवनसे राजघाटतक पांच सीलकी दूरी है। सारी राह, पथ, 
पटरियाँ, वृक्ष, घरोंकी छ्तें जनसमूहसे परिपूर्ण थीं। मनुष्यका सागर उमड़ पड़ा 
था। राह भर छोग पुष्प वर्षण कर रहे थे । इतनी महती भीड़ होनेपर भी चारों ओर 
शांति थी। केबल थोड़ी थोड़ी देरपर 'महात्मा गांधीकी जय? की ध्वनि ही सुनायी 
पढ़ती थी | हिंदू , मुसलमान, ईसाई, पारसी, एंग्छो-इंडियय तथा थूरोपियन सभी 
इस भीड़में थे। श्लियोंकी आंखोंसे आंसू निकछ रहे थे। डाक्टर राजेंद्रमसाद भी 
वर्धांसे पहुँच गये थे और आचाये कृपालानी भी | 


दिल्छी द्रबाजेके पास शाही वायुसेनाके वायुयानने नीचे आकर पुष्प 
वृष्ठि की ओर इसी प्रकार थोड़ी-थोड़ी देश्पर ऐसा ही होता रहा । सारा वायुमंडर 
पुष्पोंकी पंखुरियोंसे भर गया था । 


चार बजकर बीस मिनटपर शव राजघाटपर पहुंचा । छात्र किलेके पांछे 
जमुना पुलके पूरब सरकारी निर्माण-विभागने बारह फुट लंबा, बारह फुट चोड़ा 
तीन फू ऊँचा मंच बनाया था, उसीपर साढ़े चार बजे अर्थी रखी गयी । यथुता 
जरूसे शबकों स्नान कराया गया। पंद्रह मन 'चन्दनकी छकड़ी, चार गन घी, 
एक मल नारियल्की गरी और पंद्रह सेर फपूरसे अन्त्येप्ति क्रिया की गयी । 
वैदिक मंत्रोंसे पंडित रामधन शर्माने संस्कार आरम्भ किया । अगणित पुष्प मालाएँ 
अर्थीपर रखी हुई थीं। सबसे पहले 'चीनी राजवूतने अथीपर माला रखी, इसके 
पश्चात्‌ और राजदुतोंने तथा अन्य छोगोंने। ४-५५ मिनटपर देवदास गांधीने दाह- 
संस्कार फिया। लेडी माउण्टबेटन मद्राससे बायुयानसे आ गयीं थीं। 


शव जछ जानेके बाद उसकी राख, लकड़ीका डुकड़ा तथा और शेष 
बस्तुका छुछ चिन्ह लेनेके लिए जनता अयत्न करती रही। सूचौस्त होते होते 
महात्माजीफा शरीर भी जलकर राख हो गया। सेनिक रक्ाके लिए नियुक्त कर दिये 
गये थे। रविवार, पहली फररीके आतभ्काल अनेक सब्जन तथा सेता राजघाद 
गये | जहां भद्दात्माजी जज्ञाये गये थे बहू पंडित जवाहरछाढने माला अपित की | 
रविवारफे दिनभर दर्शनके देतु लोगोंका तांता घंधा हुआ था । सोमबारकों वैविक 
मंत्रोंके साथ विधिपूर्वक डेढ़ घंटे पूजाके पश्चात्‌ भद्दात्माजीफा फूछ एकत्र किया 

| श्नी न्‍ 


गया । उसे गंगाजकसे अभिसिक्त किया गया ओर तांबेके पात्रमें रखा गया। तीथे- 
राज प्रयागके संगममें विसजंतव करनेके छिए पात्रकों सुरक्षित रखा गया। फूल 
एकत्र करनेके अवसरपर राजनीतिक हिन्दू-मुसलिम नेता, विदेशी राजदूत, अनेक 
प्रांतोंके गबनेर तथा देशी विदेशी पत्रकार आदि एकत्र थे। 


दिल्‍्लीमें विसजेनका प्रबंध केन्द्रीय सरकारके विद्युत तथा खान-विभागफे 
मनन्‍्त्री साननीय नरहरि विष्णु गाडगिरूकी देख रेखमें हुआ | नगरके विभिन्न भागोंसे 
गुरुवार बारह फरवरीको जुलूस निकले जो र।मछीछाके मैदानमें एकत्र हुआ। 
राजघाटसे फ्ूत सुन्दर तंबिके पात्रमें रखकर रथपर रखा गया। रथ कांग्रेस सेवा- 
वलके स्वयंसेवक खींच रहे थे। यमुनाके पुछके तीन खंभे सजाये गये थे ओर पुलपर 
बेठनेका भी प्रवंध किया गया था। पुछके पास ही अस्थि विसर्जन किया गया । 
इस अवसरपर भी विदेशी राजदूत, देशी विदेशी पत्रकार, राजनीतिक नेता एकन्न 
थे। दिल्लीका जनसमूह यह अन्तिम दृश्य देखनेके छिए एकत्र खड़ा था। विस- 
जनके पश्चात्‌ सार्वजनिक सभा हुई । 


भारतके विभिन्न नगरों तथा भारतके बाहर भी एन देशोंसे जहां 
भारतवासी रहते हैं, फूछकी मांग थी। सभी छोग अपनी श्रद्धाभक्ति प्रदर्शित 
करना चाहते थे। तीथराज अयागमें फूल छानेके लिए स्पेशल ट्रेनकी व्यवस्था की 
गयी । यह गाड़ी हरे रंगकों थी जो साढ़े छः बजे प्रातःकाल ११ फरवरीको दिल्लीसे 
चली । दिल्‍की स्टेशनपर दृश्य देखनेके लिए कई छाख जनता एकत्र थी। चार सो 
यात्री इस गाड़ीमें ये जिनमें महात्मा गाँधीके परिवारके छोग, भारत सरकारके 
विभागीय अध्यक्ष तथा कर्मचारी, पत्रकार, सेनिक तथा पुछिस विभागके कुछ 
उच्च पदाधिकारी थे। पंडित जवाहरत्ञालने दिल्लीमें ही सब प्रबंध देख छिया था। 
बह घायुयानसे प्रयाग गये । रेल्वेके सदस्य डाक्टर जान मधाईने स्पेशछका सब 
प्रबंध किया था। गाड़ी खददररके तिरंगे मंडोंसे सुशोभित थी, जो झ्रुके हुए थे। 
गाड़ीपर अशोक-्चक्र तथा सिंह-सुद्रा अंकितकी गयी थी। गाड़ीके बीच 
ऊँची तौकीपर मेज रखी थी। चोकीपर खददर बिछा था और खददरका ही ऊपर 
छत्र था। मेज तिरंगी रस्सीसे घिरा था। इसी मेजपर ताम्रपान्न रखा था। 
जिसमें महात्माजीका फूछ था। पान्नकी रक्षाके छिए चार समिक मिथुक्त किये 
गये थे और जहाँ-जहाँ गाड़ी खड़ी होती थी, छः सेनिक रक्षाके लिए खड़े 
हो जाते थे। 

जौ 


राहमें जहां-जहां गाड़ी खड़ी हुई अपार जनसमूह अस्थिके दशेनके 
लिए एकन्न हुआ | गाजियाबाद, अलीगढ़, द्वूडछा, कानपुर आदि स्टेशनोंपर 
छाखोंकी भीड़ एकत्र हुई। प्रयागमें दूर दूरसे छोग पहुंच गये थे। स्टेशनसे लेकर 
संगमतक किनारे किनारे छोग पुष्प लिये अस्थिके अंतिम प्रणामके लिए खड़े थे | 
संगम तथा स्टेशनपर बहुत अधिक जनता थी। कुंभ मेज्ञाके कारण भीड़ और 
बढ़ गयी थी। तीन सहझस्न पुछिस, सेनिक, नाविक तथा वायुयान 'चालछकोंके 
हाथोंमें प्रबंध था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेछ तथा मोलाना 
अबुछ कलाम आजाद संध्याको ही आ गये थे तथा सारे अबंध ओर व्यवस्थाका 
निरीक्षण प्रधान मंत्री तथा उप-प्रधायन मंत्रीने किया । 


दिल्‍लीसे जब स्पेशछ 'चछी ओर जबतक बह प्रयाग पहुंची तबतक बरा- 
बर जागरण होता रहा, छोग चरखा चलाते रहे तथा 'रामधुन' गाते रहे। 
इलाहाबादसे गाड़ी जब सत्तर मीलकी दूरीपर थी, वहीँ खड़ी कर दी गयी और 
नो बजे प्रातःकाछ इलाहाबाद पहुंची । सारे कार्य क्रमकी व्यवस्था ऐसी की गयी थी 
कि सब कार्य ठीक समयपर संपादित हुआ। जब गाड़ी खड़ी हुईं तब पंडित नेहरू 
तथा सरदार पटेल अस्थिघटकों गाड़ीमेंसे बाहर छाये तथा सुसज्जित 
रथपर रखे । 


अस्थि ले जानेके लिए विशाल रथका निर्माण किया गया था। उसपर 
ऊंचा मंच बनाकर अस्थिका घट रखा गया था। मंच तिर्गे झण्डे तथा पुष्पोंसे 
सुसज्जित था ! उसपर सुन्दर महराब बना था। राहभर पुष्पोंकी वर्षा हो रही थी। 
रथपर पंडित जवाहरछाल नेहरू, पंडित गोबिन्द बल्लभ पंत, सरदार पदैल, 
मौछाना आजाद, रफी अहमद किद्वई थे। इतना जनसमूह होनेपर भी कहीं 
किसी प्रकारकी दुव्येवस्था और गड़बड़ी नहीं हुईं | छोगोंमें गंभीरता अधिक थी. 
राहभर रेडिथोसे जिस प्रकार दिल्लीसे शवयात्राफे अवसरपर घटनाओंका विक्तेष 
होता रहा, यहां भी हो रहा था । 


जुलूसके आगे आगे एक मोटरकार चक रही थी जिसमें छाजडस्पीकर 
द्वार प्राथनाके गीत गाये जा रहे थे । इसके पश्चात्‌ बहुत सी जीप गाड़ियां थी 
ओर उनके पीछे अश्वारोही सेना, फिर गोरखा तथा अन्य सेनाओंके सेनिक थे। 
देवदास गांधी नंगे पांव जागे आगे चल रहे थे। सैदानसें पहुंचनेके पश्चात्‌ अस्थि- 
श्र 


घटका मोटर एक विशेष नोका (डेंक) पर रखा गया। संगमपर जब डेंक पहुंचा तो 
बही प्रार्थना की गयी जो महात्माजीने अंतिम उपबास आरंभ करनेके पूर्व की थी। 
हिन्दु, बोद्ध, सुसलिम तथा ईसाई धर्मग्रन्थोमेंसे पाठ किया गया, फिर पंडितोंने 
वेद मंत्रोंका उच्चारण किया | संगसपर जब मोटरकी नौका पहुंच गयी, श्री रामदास 
गांधीने अस्थिका जलू-प्रवाह किया। इसके परचातू्‌ कई घड़े दूध चढ़ाये गये। 
निकट ही जहां जल गहरा नहीं था, गांधीजीके परिबारके छोग तथा आश्रभवात्ते 
जरूमें उतर गये और उन्होंने गीताके बारहबें अध्यायका पाठ किया | इसके पश्चात्‌ 
नेहरूजीका बड़ा मार्मिक भाषण हुआ। इसी समय देशके विभिन्न भागों' तथा 
विदेशोंमें भी अस्थि-प्रवाह किया गया। विशेष प्रबंध द्वारा इन स्थानोंमें अस्थियां 
. मंगांयी गयी थीं । 





हरूजी,सरदार बलदेवसिह आदि खड़े हैं 


५ राजेन्द्र बाबू , कृपालानी, 


हि 


महायात्राका एक दृश्य । अर्थी बिड़ला-सवनसे बाहर निकाली जा रही है । अर्थीके पास रुग्दार पटेल, 
ने 





शवयात्राके साथ अपार जनसमूह। अंतिम दर्शनके लिए क 
बिजलीके जंभोपर भी लोग बैठे हैं 





कांग्रेस कार्यकारिणी समितिका प्रस्ताव 


महात्मा गांधीकी अमर शिक्षाएँ ओर उनके काम देशवासियों और 
संसारके लोगोंके मनमें सुरक्षित हैं। आगे आनेवाली पीढ़ियाँ उनकी तरफ 
आशासे देखेंगी ओर उनसे प्रेरणा पायेंगी । इससे ज्यादा अच्छा उनका स्मारक 
दूसरा कोई नहीं हो सकता, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। पिर भी उनके 
देशवासियों ओर दूसरे लोगोंपर भी एक कजका भार आ पड़ा है। वह यह 
है. कि वे रचनात्मक कामके क्षेत्रमें असछी काम करके उनके डँचे आदशोको 
आगे बढ़ायें। रचनात्मक काम उन्हें बहुत प्रिय था ओर उसके लिए उन्होंने 
जीवन भर लगातार मेहनत की थी । 

इसलिये वर्किग कमेटीकी यह राय हे कि रचनात्मक कामोंको 
देशव्यापी आधारपर करनेके गकसदसे “एक राष्ट्रीय स्मारक फंड? शुरू किया जाय। 
यह फंड अरूग अलग भाषाओंमें लिखे गये गांधीजीके लेखों, ओर उनकी 
शिक्षाओंको इकट्ठा करने, सुरक्षित रखने और प्रकाशित करनेके काममें भी 
इस्तेमाछ किया जा सकता है। उसकी मदंदसे गांधीजीसे सम्बन्ध रखनेवाली 
चीजोंका एक म्यूजियम भी बनाया जा सकता है। फिर भी स्मारक-फंडका खास 
मकसद यह होगा कि अछूग अछग रचनात्मक कार्मोको आगे बढ़ाया जाय जिन्हें 
गांधीजी पसंद करते थे और इसी तरहके दूसरे कार्मोकों भी आगे बढ़ाया जाय 
जो गांधीजीके विचारोंकी ठोस रूप देते हैं.। 


कमेटी हिंन्दुस्तानके लोगोंसे अपीछ करती है कि वे राष्ट्रीय स्मारक फंडमें 
पैसा दें और सुझावी है. कि हर आदसी' अपनी दस दिनकी आमदनी फंडमें दे । 
इस फंडकों खच करनेका तरीका इसमें दिलचस्पी रखनेवाले लोगोंकी प्रतिनिधि' सभा 
बादमें तय करेगी। वे द्वी छोग फंडके ट्रस्टी और अबंध-समिति भी चुनेंगे । फंडका 
अधिकतर हिस्सा उस सूबे या रियासत इस्तेसाढ किये जानेके लिए अलग 
रखा जायगा जहाँ वह इकट्ठा किया जायगा। दानी लोग अपनी रकम किसी 
खास रचनात्मक कामके लिए भी निर्धारित कर सकते हैं। फंडफे इस्तेमाक और 
प्रबन्धके बारेमें तफसीलें बादमें प्रबंध-समितति तय करेगी । 

इस बीच वर्किंग कमेटी कांग्रेस प्रेसिडेंटकों शुरूकी सारी कार्यवाही करने 
और फंड इकट्ठा करनेके ज्िए आरजी कमेटी बनानेका अधिकार देती है। प्रेसिडेंट 
फंडका अस्थायी सेक्रेदरी भी नियुक्त करेंगे और चन्दा लेनेवाले बेकोंका 
नास भी अकाशित करेरों। 


[ ६ फ़रवरी, १९४८ 


के! .22230र>ंदैंगेबसआ->्र05८* कट ९४९ 


अनदिकाचकशयरफंकरद तप डालादर भाड5 ८५5 नया जप -१:उनद मरा ५दा४22 ०: नल आ- ० पतंग: 

आअखिड भारतीय कांग्रेत कमेटीके प्रस्ताव 

अखिछ भारतीय कांग्रेस कम्रेटीकी यह वेठक महात्मा गांधीजीकी 
हत्यापर हार्दिक खेद प्रकट करती हे ओर भारी लज्ञाका अनुभव करती हे । 

अखिन्न भारतीय कांग्रेस कमेटोकी यह बेठक आम जनता ओर 
खासकर कांग्रेस-जनॉसे अनुरोध करती है कि वे साम्प्रदायिकता रूपी पिशाचसे 
छड़नेयें अयनी अधिकते अधिक शक्ति लगाबें | यदि उत्त पिशाचक्रो तकाल न 
रोका गया तो वह हमारी आजादी और ध्येयको सटियामेट कर सकता है । 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कभी इस बातको नहीं भूल सकती 
कि अपनी हत्यासे कुछ ही पहले महात्माजीने साम्प्रदयिकताकों नष्ट करमे और 
विभिन्न सप्लदरायांके बीच शांति ओर मेल-मिछाप स्थापित करनेकी दृष्टिसे अनि- 
ख्वित समयके छिए उपवास शुरू करके अपने प्राणोंकी बाजी छगा दी थी। बह 
उपवास छठे दिन समाप्त हुआ था जब उन्‍हें आइवासन देनेके लिए प्रतिज्ञा 
की गयी थी कि भारतमें मुसछमान मान-सहित सुरक्षित रूपमें रह सकते हैं । 

हत्याका यह दुष्कृत्य ओर भी जघन्य ओर निनन्‍्द्नीय इसलिये है कि यह' 
एसे समयपर किया गया जब सास्परदायिकताके जदरकों दूर करने, प्रेमभावना, 
शांति और एकता स्थापित करने तथा साम्प्रदायिक संघर्षको दूर करनेके छिए 
गम्भीरतापूर्बक प्रयरत किया जा रहा था। 
है हमारे कर्तव्योंकी याद दिखाने और अपनी निष्ठा द्वारा हमारे मिशनमें हमें 
प्ररणा देनेके लिए जब राष्ट्रपिता शरीरसे हमारे बीच नहीं हैं, अखिक भारतीय 
कांग्रेस कमेटी पुनः अपना निश्चय दोहराती हे कि बह उसी सागेका अनुसरण 
करती रहेगी जिसे उन्होंने हमारे लिए प्रकाशमान किया है और जिस महान 
कार्यको वे अधूरा छोड़ गये हैं उसे पूरा करनेमें' अपनी पूर्ण शक्ति छगा देगी। 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटोकी यह बेठक काँग्रेस कार्यकारिणीके उस 
प्रस्तावको स्त्रीकार करती है जिसे उसने ६ फरवरीकी बेठकमें पास किया हे और 
जिसमें जनता ओर सरकारसे अनुरोध किया गया है कि त्रे विद्वेप और हिंसाकी 
उन शक्तियोंकी ओर ध्यान दें जो सामाजिक जीवनकी जड़ें उखाड़नेके लिए 
खुलने आम या छिपकर काम कर रही हैँ । उन्हें समाप्त करनेके लिए कुछ सक्रिय 
कायवादी की जाय । 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उतर साम्प्रदायिक संस्थाओंको गेरकानूनी 
घोषित करनेके लिए केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारोंको बधाई देती है' जो जान- 
चूमकर इस जदरकी फेलानेका अयत्न कर रही थीं ओर जिनके विद्वेप-प्रचारके 
कारण द्वी हमारे कुझ् पथश्रट्ट देशवासियोंके दिमाग बिगड़ गये और उसके 
/फलस्वरूप ऐसे दुष्कृत्य हुए । 
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अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सरकारको आश्वासन देती है कि वह उन 
तत्वोंकों दूर करनेमें सक्रिय सहयोग देगी जो साम्प्रदायिक विह्नेष पेदा करने 
ओर साम्प्ररायिक रूगड़ों ओर विनाशकारी प्रवृत्तियोंको ओ्रोत्साहन देनेके 
छिए जिम्मेदार हैं. । 

कांग्रेसपर जो भारी दायित्व आ गया है उसे शक्तिशाली ढंगसे वहन 
करनेके लिए उसे स्वयं अपने घरकों व्यवस्थित करना होगा। अ० भा० काँ० कमेटी 
कांग्रेस-जनों से अनुरोध करती है. कि वे इस संस्थाको दोप्रमुक्त करें, भले ही उसमें 
कांग्रेसके सदस्योंकी संख्या कम दो जानेका खतरा क्‍यों न हो। ध्यान रहे' 
अपने पिछले दिनों गांधीजी कांग्रेसजनोंके नेतिक मानदंडकी गिरावटसे, जिसका 
उल्लेख स्पष्ट शब्दोंमें उन्होंने अपने पिछले उपवा[सके समय किया था, बड़े दुःखी 
थे। प्रत्येक कांग्रेस-जनका कतंव्य है कि वह अन्तराबल्लोकन करे. और इस महान 
संस्थाकी सहायता करे जिसका बरसोंके जबरदस्त बलिदानके बाद निर्माण हुआ है. 
ओर उस मानदंडको पुनः प्राप्त और स्थापित करे जो गांधीजीने उसके सामने रखा 
है । शक्ति हाथमें आ जानेसे कांग्रेसअर्नोंकी गम्भीर और विनम्न बनना चाहिये 
ओर अपनी जिम्मेदारीको अनुभव करके जनताका उपयुक्त सेवक बनना 'चाहिये। 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी यह बेठक सामाजिक, आर्थिक और 
शजनीतिक न्यायपर आधारित ऐहिक एवं जनतंत्रात्मक राज्यके आदर्शमें अपनी 
निष्ठा व्यक्त करती है, जिसमें दरएक नागरिककों सके, ही उसवा धार्मिक विश्वास 
कुछ भी क्‍यों न हो, नागरिकताके समान अधिकारोंका आइवासन होगा । कमेटी 
अपने इस निश्चयकों फिर दोहराती है' कि वह ऐसी ऐहिक छोकतंत्रात्मक सरकार- 
की जड़ोंको मजबूत बनावेगी । 

अखिल सारतीय कांग्रेस कमेटीकी यह' बेठक कायकारिणीके 'गान्धी 
राष्ट्रीय स्मारक निधि? को प्रारम्भ करनेके कार्यफी पसन्द करती है जो उन रचनात्मक, 
शैक्षिक, सामाजिक ओर सांस्कृतिक आद्शोकों आगे बढ़ानेकी दृष्टिसे उठाया गया 
है जिनसे महात्मा गांधीजीकां उनके जीवनकारूमें घनिष्ठ सम्बन्ध था और जिनके 
द्वारा वे भारतकों एक सच्चा, स्वस्थ ओर आत्मनिर्भर, सुसंगठित एवं छोकतंत्रीय 
देश बनाना चाहते थे। यह काय विश्वशान्ति ओर बन्धुत्वकों बढ़ावा देगा और 
इसके द्वारा विभिन्न भाषाओंमें गान्धीजीकी रचनाओं और उनके उपदेशोंका 
संभद संरक्षण ओर प्रकाशन होगा | 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी यह बेठक कार्यकारिणीके गान्यी 
राष्ट्रीय स्मारक निश्चि! के प्रस्तावको स्वीकार करती है और सभापति द्वारा दस 
दिनकी आमदनी उस निधिमें देनेके छिये ज़नतासे जो अपीक्ष की गयी है उसका 
समर्थन करती है। [ ९६१ करवरी, १६४८ 
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भारत सरकारका प्रस्ताव 


भारत ओर संसारपर अकरस्मात्‌ एक अत्यन्त दुश्खद विपदा आपड़ा 
हैं। ३० जनवरीको शामके ५ बजेके कुछ ही बाद एक निर्दंय ह॒त्यारेने मानवजातिके 
सर्वोपरि मूल्यवान जीवनकों जो छगभग आधी शताब्दीतक भारतका भाग्य- 
विधायक था, समाप्त कर दिया। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता ओर सब छोगोंका 
प्यारा, अहिसाका पुजारी, संत, शांतिका दूत, स्वतंत्रताके युद्धछा महान सेनिक, 
भीचेसे नीचे ओर उत्पीडित ज्ञोगोंका भ्रेमी जब प्रार्थनाके लिए जा रहा था, जहाँ 
उसके देशवासी प्रत्येक सायंकाल उसका संदेश सुननेके लिए एकत्र हुआ करते थे, 
तब मार्गमें उसका जीवन समाप्त हो गया । राष्ट्रकी महान दुःखद घटनापर 
शोक व्यक्त करता हुआ सूर्य अस्त हो गया। 


भारतके छोगोंमें शान्ति ओर परस्पर मैन्री स्थापित करनेके पद्टेश्यसे 
अपना जीवन बलिदान करनेका निशेय, गांधीजीका अंतिम महान कायेथा। 
जनता द्वारा पवित्र प्रतिज्ञा करमेपर गत रविवार १८ जनवरीको उन्होंने अपना 
उपवास समाप्त किया था और उस समय भारतने चेनकी साँस ली थी । 


| भारत और मानपताके प्रति घोर और निरन्तर सेबाक्रा जीवन अपने 
उद्ेंश्यकी पूर्तिके अयासमें समाप्त हो शया। उस प्रतिक्षाको अक्षरशः पूर। करना अब 
भारत सरकार और भारतके छोगोंका काम है । 


भारतका महान युरुष ओर सन्त इस संसारसे चढा गया है। संसार 
इस निधनपर शोक अकट कर रहाहे ओर उसकी तेजीमय थात्मा और उसके 
महान कार्योंके भ्रति संसारके लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। शोकसे आच्छा- 
दवित भारत सरकार अब भी गये और क्ृतज्ञतासे अपने उस मद्दान नेताका 
स्मरण करती है जो करोड़ों व्यक्तियोंके छिए प्रेरणाका स्नोत था और जिससे उन्हें 
उच्च प्रयास और सत्कार्यका मार्ग दिखाया था। सदाकी तरह झप्युमें भी वह 
मुझरा रहा था। सत्य और अहिसाके उनके संदेशका वह प्रतीक था। उसके 
हृद्यमें सबके छिए प्रेम भरा था। न्याय और परस्पर सहिष्णुताके छिए एक दीघे- 
कालीत संघषे ही उसका जीवन था । 


महात्मा गांधीकी गोरबपूर्ण स्पृतिमें सम्मानपूर्षक श्रद्धांजलि अर्पित 

करती हुई भारत सरकार यह धोषणा करती है. कि इस दिवंगत आत्माके भद्दान 

आदेशको पूरा करनेकी यह भरखक चेष्टा करेगी। उनके लिए क़त॑व्यक्री पुकार 

सर्वोपरि थी। अब बह कंतेव्य भारतकी जनतासे उत्साद, सूमबूझ, विश्वास, सत्य 
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मागका अनुसरण ओर सहिष्णुता चाहता है। भारत सरकार देशके छोगोँंको इस 
राष्ट्रीय शोकके समय भी इस कतंव्यका स्मरण कराती है ओर उनसे अनुरोध 
करती है कि दृढदता और विवेकसे भविष्यका मुकाबला करें । इस समय हमारे 
बीच जो हिंसात्मक और क्ुत्सित वृत्तियाँ काम कर रही हैं ओर जिन्होंने भारतसे 
'एक अमूल्य रत्न छीन छिया है उनका मुकाबछा करनेमें भारत सरकारकी जनता- 
को सहायता करनी चाहिये। इस कुत्सित कार्यने भी उस आत्माकी प्रभाको 
अधिक समुज्ज्वल कर दिया है जो आज प्रकाश दे रही है और जो भारतको तथा 
मस्त संसारको भविष्यमें भी प्रकाश देती रहेगी। सदाकी भाँति यह महान आत्मा 
इस भारतकी जिससे वह इतना ग्रेम करती थी ओर जिसकी उसने इतनी तत्परतासे 
निरन्तर सेवा की, रक्षा करती रहेगी और उनका भागे-निर्देशन करती रहेगी। 
यह आत्मा भारतकी और भारतके सन्देशकी प्रतीक थी । इसलिए हसें गांधीजी 
ओर भारवके प्रति सत्यनिठठ होना चाहिये और भारतके लिए उनके स्वप्नको सच्चा 
बनाना चाहिये | [२ फरवरी १९४८ 
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'मै मृत्युसे कमी नहीं बरता | मेरा जीषत तो भगवानक्रे हभर्से 
है, वह जब तक उत्का उपयोग चाह्ेया करेगा | में चोटते भी मय 
नहीं करता | धार्मिक सहिष्णुता झोर हिंदू-मुस्तिम एकतासे मेरे 
जीवनको इच्छा बढ़ेगी | मुझे यदि अपने बीच देखना चाहते हो, 
तो मेरी यह शर्ते है कि भारतकी सभी जातियाँ एक दूसरेसे मिल- 
जुलकर शांतिसे रहें--शत्र-गदर्शन, बलअयोगसे नहीं वरन्‌ ग्रेमते; 
ताकि यहाँ सम्बन्ध हमें क्थिसे बाँध सके । जबतक भारत भोर' 
पाकित्तानमें शांति नहीं होती, तवतक मुझे जीनेकी इच्छा 
नहीं होती ।* 

“--भद्दात्मा गावा 


डाबटर राजेन्द्रप्रसाद 
[ समार्पतिः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा विधान परिषद्‌ ] 


महात्मा गान्धीका पार्थिव शरीर हमारे साथ अब नहीं रहा। उनके 
चरण अब स्पश करनेफो हमें नहीं मिर्लेंगे। उनका वरद हस्त हमारे कन्धोपर अब 
थपकियाँ नहीं दे सकेगा। उनकी मधुर वाणी अब हमें सुननेको नहीं मिलेगी । उनकी 
आंखें अब अपनी दयासे हमें सराबोर नहीं कर सकेंगी | पर उन्होंने मरते-मरते 
भी हमें बताया है कि शरीर नइबर है, आत्मा अमर हे | वह शरीरसे नहीं हैँ पर 
उनकी आत्मा हमारे सब कर्मों ओर कुकर्मोंको देख रही हे। जो काम उन्होंने 
अधूरा छोड़ा है हमें उसको पूरा करना है और यही एकमात्र रास्ता हे, जिससे 
हम उनकी स्मृति कायम रख सकते हैं। यों तो जो कुछ उन्होंने किया बह उन्तको 
अमर बनानेके लिए संसारके सामने हमेशा बना रहेगा । और किसी 2 प्रकारके 
स्वृति-चिन्हकी आवश्यकता नहीं है, पर तो भी मनुष्य अपनी सान्त्वनाके लिए कुछ 
न कुछ करता है.। इसलिए सोचा गया है कि गान्धीजीकी स्घृतिको कायम रखने- 
के छिए जो रचनात्मक काम उन्हें प्रिय थे उनको बहुत जोरोंसे' चकाना 'चाहिये 
ओर फेछाना चाहिये। महात्मा गान्धी रचनात्मक कार्यक्रम द्वारा ही अपने सत्य 
ओर अहिसाके सिद्धान्तोंका कार्यरूपमें फूछना-फकना देखना चाहते थे और 
उनकी मानकर ही हम उनके सिद्धान्तोंकों सच्चे रूपमें संसारमें रख सकेंगे । इस- 
लिए उसी कार्यक्रमका चल्नाना, बढ़ाना, प्रसार एवं अचार करना, उनके सिद्धांतों 
को कार्यहूपमें परिणत करना है। कांग्रेसकी कार्यसमितिने देशके छोगोंसे निवे- 
दन किया है' कि सब छोग अपनी कम-से-कम दस दिनोंकी कमाई इस स्मारक 
कोषमें द। इस कोपका खर्चे इसो रचनात्मक कासको फेछाने ओर मद्मत्माजी- 
के ज्ेखों ओर प्रवचनोंके संग्रह ओर प्रकाशन तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाली 
सभी वस्तुओंकी एकत्र करके रखतेमें किया जायगा। इसके लिए जो अधिकारी 
छोग नियुक्त किये जायेंगे उनके नाम पीछे प्रकाशित किये जायेंगे । 


पर आज मैं इस कोषके सम्बन्ध में अपील करनेके किए नहीं बोल रहा हूँ । 
उसके छिए अपीलकी जरूरत नहीं है. । छोग स्वयं पैसे भेजेंगे। आज तो में इस 
भयंकर दुर्घेटनापर विचार करना चाहता हूँ कि यह हत्या क्‍यों हुई, किस कारण 
की गयी। अहिसाके एकमात्र अनन्य पुजारी हिंसाका शिकार क्‍यों बनाये गये । 
भारतवर्षसें इधर कई वर्षोसे साम्प्रदायिक करड़े इतने चले आ रहे हैं और साम्प्र- 
दायिक भेद्मावका इतने जोरोंसे अचार किया गया कि उसीके फलस्वरूप जाज 
यह दु्घेटना हुई। गान्धीजीने अपनी सारी शक्ति इस साम्प्रदायिक भेदभावके 
विरुद्ध छगा दी थी। और आज जो काम वह अपने जीवनमें पूरा नहीं कर गये 
उनके स्वगीरोहणके बाद इस हत्याकांड द्वारा वह पूरा होना चाहिये। क्या किसी- 
के दिल्में देसा विचार पैदा हुआ कि गान्धीजी हिन्दू धर्म और हिन्दू, सम्राज- 

द्‌ 


श्रद्धात्नलि 


का अहित चाहते हैं। क्या कभी यह सम्भव था कि उस आदमीका 
अहित, जिसने हिन्दू धर्म, हिन्दू समाज ओर हिन्दुस्तानको अपनी गिरी हुई 
अवस्थासे उठाकर इस' शिखरतक पहुँचाया था, कोई कभी स्वप्नमें भी सोच 
सकता था। नहीं । पर जो छोग संकुचित विचारके हैं, दूरतक देख नहीं सकते, 
धर्मके ममको सममः नहीं सकते उन्होंने ऐसा समका ओर उसीका यह्‌ फल हुआ । 
क्या इस हत्यासे हिन्दू-धर्मे ओर हिन्दू-समाजकी रक्षा हुई ? हिन्दू समाजके इति- 
हासमें कोई ऐसी दुघंटना नहीं मिलती । हिन्दू' इतिहासमें लड़ाइयोंका उल्लेख है 
पर जितने भी युद्ध हुए वे सब धर्मयुद्ध हुए। धर्मथुद्धका नियम था किसीको कभी 
इस तरह धोखा देकर किसीने न मारा । किसी महात्माकी हृत्याका तो कहीं उल्लेख 
ही नहीं मिलेगा | यह पहलछा अवसर है। हिन्दू समाजके इतिहासमें भी किसी हिन्दू 
पर ऐसे पापका लांछन छगा है और इसमें सन्देह नहीं कि यह ऐसा धब्या है 
जिसको कोई मिटा नहीं सकता | और हत्या किसकी की गयी ? गांधीजीका पार्थिव 
शरीर, बह खुद कहा करते थे, कोई चीज नहीं । जो गोली छगी वह गान्धीजीके 
हृदयमें नहीं छगी, वह तो हिन्दू धर्म ओर हिन्दू समाजके मर्सस्थलूमें लगी । 
इसलिए आज प्रत्येक भारतवासीका यह कतंव्य है कि पह अपना नेत्र खोले और 
देखे कि क्‍या यह साम्धदायिक पाप उसके दिलमें भी कोई स्थान रखता है। और 
यदि रखता हो तो उसे निकाल दे,अपना हृदय साफ कर ते और तभी वह दूसरेके 
हृद्यको समझ ओर देख सकेगा। हमारा बड़ा भारी दोप है. कि हम अपने 
पापों, बुरे रास्तों ओर कुभावनाआओंको जिनको हमीं सबसे अधिक जान ओर देख 
सकते हैं, नहीं देखते और न सममनेकी फोशिश फरते हैं ओर दूसरोंके दोषफी 
खोजमें अपनी आँखें ओर अपने विचार दौड़ाया करते हैं। आवश्यकता है कि 
हम अपनी आँखोंको अन्तरभुखी बनाकर अपनी ओर देखें। यदि हममेंसे प्रत्येक 
मनुष्य अपनेको सुधार ले तो सारा संसार सुधर सकता है। गांधीजीने यही 
सिखाया है और आज़ यदि भारतको जीवित रहना है तो उन्हींके सत्य ओर 
अहिसाके रास्तेपर चलकर वह' जीवित रह सकता है। उसी रास्तेपर चल्लकर वह 
स्व॒राज्य तक पहुँचा है; पर स्व॒राज्य अभी तक सुराज नहीं दो स्का क्योंकि 
हम उस रास्तेपर हृद निश्चयके साथ नहीं चल रहे है । 

काँग्रेसजन जो गांधीजीके पीछे बलनेका दम भरा करते थे, जिन्होंने 
'बहुत कुछ त्याग भी किया, आज समम रखें कि उनकी परीक्षा हो रही है। उनमें“ 
से अत्येकके सामने यह प्रश्न है कि क्या सचमुच वह इस हत्याका कुछ अंशमें भागी 
नहीं है । यदि हममेंसे हंरणक गान्धीजीके पथपर चला होता, गान्धीजीकी बातों' 
को हरएकने भाना होता तो यह दु्घेटना असम्भव थी। हमारी कमजोरियोंका, 
उसके बताये पथपर हमारे न चलनेका ही यह दुष्परिणाम देखना पड़ा और क्षभी 
स्पराज्यको सुराज्य बनानेमें जो कुछ बाकी है. अगर उसको पूरा करना है तो हम 
व्यक्तिगत भेदभाष छोड़ दें; सास्मरदधधिक भेदभाव उठा दें और सच्चे त्यागके साथ 

पड 


गांधीजी 


फिर भी देशकी सेवामें लगें। हमें यह भूछ जाना चाहिये कि त्यागका समय चला 
गया और भोगका समय आ गया। जब हथकड़ियों, जेलखानों, छाठियों और 
गोलियोंके सिवाय हमें कुछ दूसरा मिल ही नहीं सकता था तो हम त्याग क्‍या 
कर सकते थे। हाँ, अकर्मण्य बलकर कायरतापूवक हम भाग सकते थे। जब हमारे 
हथोंमें कुछ न कुछ अधिकार हो, जब हमको इसका अवसर हो कि हम अपने 
हाथोंको गरमा सकें, अपनी अतिष्ठाको संसारकी आँखोंमें बहुत बढ़ा सकें ओर 
अपनेको एक बड़ा अधिकारी दिखला सकें और फिर भी उस अधिकारकी परवाह 
न कर सेवाका ही ख्याल रखें, धनके लोभमें न पड़ें ओर अपनी सादगीमें 
वड़प्पन देखें, तभी हम कुछ त्याग दिखछा सकते हैं । आज सांसारिक वस्तुओंको 
हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं; उनके त्यागनेकों ही त्याग कहा जा सकता है । 
जव बह प्राप्य नहीं थीं उस वक्त त्याग क्‍या हो सकता था ? गान्धीजीकी 
सृत्यु हममें यह भावना एक बार ओर जागरित कर दे, यही ईश्वरसे श्रार्थना हैः 
आर इसीम॑ देशका कल्याण है 
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यद्यपि आज बापूका शरीर नहीं रहा तथापि उनके शब्द ओर उपदेश 
अमर हैं। हमें निःसंशय होकर उनका अनुसरण करना चाहिये। गांधीजीका 
बिहारसे विशेष सम्पर्क रहा हे ओर वे बहुधा कहा करते थे कि विहार ही बह, 
स्थान है जहाँ मुझे अपने सत्यके सबिस्तर भ्रयोगके छिए अथम अवसर मित्ना था| 
बिद्रकी जनताने उनकी बातें उस समय सुनीं जब भारतमें उन्हें विशेष ख्याति 
नहीं मिल्ली थी । 

झतः निश्चित हे कि गांधीजीकों बिहारसे विशेष प्रेम था। किन्तु जब 
सब्‌ ४६ के अक्तूबर-नवस्वरमें बिहारमें हिन्दू-सुसलिम दंगा हुआ, तब उन्‍हें 
अतिशय पीड़ा हुई। उन्हें ऐसा लगा कि किसी निकट सम्बन्धीने हमें चोट पहुँचायी 
है। उस समय वे बंगालमें थे। चहाँसे उन्होंने यह संदेश भेजा कि यदि इस प्रकार 
उपद्रव द्वोते रहे तो मैं अनशन करूँगा। ज्यों ही यह संवाद बिद्यारमें पहुँचा दंगे 
बंद हो गये ओर उस सम्रय जो शान्ति स्थापित हुई बह अबतक बसी हुई है । 
इसके बाद वे पुतवोसन-कार्यके सम्बन्धभें बिहार आये ओर बह कार्य वत् दी रहा 
था कि उन्हें दिल्ली घले जाना पड़ा। अतः बिंदारके छोगोंपर विशेष उत्तरदायित्व" 
है। उनका कत्तेंग्य है कि जिसके लिए गांधीजीको प्राणाप॑ण करना पड़ा है. उस शान्ति 
ओर सास्प्रदायिक सद्भाबनाको वे बनाये रखें तथा साम्प्रदायिकताका बिप दूर करें ॥ 

[ बिद्रवासियौंको दिये गये सम्देशसे 


छ च् 


हमसे बोलने, हमें धीरज बंधाने, हमें बढ़ावा देने और हमारी रहनुमाईं 
करनेके छिए महात्मा गाँधी आज हमारे बीच जिंदा नहीं हैं। मगर क्या उन्‍्होंक्ि 
छः 


श्र द्वाञलियों 


अक्सर हमसे यह नहीं कहा कि शरीर अस्थायी है ओर एक मे एक दिन उसका 
नाश अवश्य होता है, ओर सिफ आत्मा ही अमर है ओर उसका कभी नाश नहीं 
होता ? क्या उन्होंने हमसे यह नहीं कहा था कि जबतक भगवानको मेरे इस 
शरीरसे काम लेना होगा, तबतक यह इसे बनाये रखेगा ? हो सकता है कि उनकी 
आत्मा शरीरके बंधनोंसे छूटकर ज्यादा आजादीसे काम करे ओर ऐसे साधन 
यैदा करे जो उनके अधूरे कामको पूरा कर सकें। हो सकता है कि यशुनाके किनारे 
पड़ी हुई उनकी राखमेंसे ऐसी ताकत उठ खड़ी हों, गछतफहमसी ओर अविश्वासके 
सारे कुदरे और बादछकों उड़ा दें ओर ऐसी शांति ओर,मेल कायम ,करें, जिसके 
छिए वे जिये, उन्होंने काम किया और हाय, अंतमें हत्यारेकी गोढीके शिकार बने । 


अंक सच पूछिये तो इंसानियतमें जो मदन ओर श्रेष्ठ है, क्या 
वे उस सबके सार और साकार रूप नहीं थे ? ओर तिसपर क्या वह एक हिंदूका 
ही हाथ नहीं था, जिसने उस हृद्यको अपनी गोछीका निशाना बनाया, जो जाति, 
धर्म और देशकी सीमाओंसे परे था ? इस पापका मकसद क्‍या हो सकता हे ९ 
क्‍या यह हिंदू, धर्मको बचानेके लिए किया गया है १ क्या इससे हिंदू-समाजकी 
सेवा होगी ९ क्‍या ऐसा करने से हिंदू धम बचा लिया गया १ क्या इस तरह हिंदू- 
समाजकी सेवा हो गयी हिंदू धर्म ओर हिंदू समाजके विविधवाभरे इतिहासके 
अगणित पन्नोंकोी देख जाश्ये, आपको ऐसे घुरे और धोखेसे भरे हुए कामका दूसरा 
उदाहरण नहीं मिछेगा। यह उस इतिदासपर ऐसा अमिट कक है जो किसी 
सरह नहीं घुलेगा | 

हम दु)खी हैं। हम भौंचकषेसे हैं। तो कया हम निराश हो जायें! 
गांधीजीका शरीर अब हमें देखनेको नहीं मिछेगा। अब हम उनकी आवाज नहीं 
सुन सक्रेंगे। मगर क्या वे एक बेशकीमती मीरास हमारे किए नहीं छोड़ गये 
हैं। अपने मार्भमें आगे बढ़ाने और सहारा देनेके छिए क्या उन्होंने हमारी काफी 
रहतुमाई नहीं की और हमें काफी प्रेरणा नहीं दी है! ! इस संकटके समय उनकी 
छलकार हममें फिरसे कर््तव्यकी भावना जागरित करे। उन्‍होंने मिट्टीमेंसे योद्धा 
वैदा किये। गेरइंसाफी, दमन और गुरछामीके खिज़ाफ अपनी जीवनभरकी छड़ाईसें 
उन्होंने अपूर्ण दहृथियारोंका कुशलतासे उपयोग किया। अच्छाईको कायम करने 
के लिए हिंदुस्तानकों बैसी ही बद्ादुरीकी, बैसी ही खतरोंकी उपेक्षा करने की और 
उसी तरह' नततीजोंकी तरफसे बेफिक्र. रहनेकी जरूरत है। गांधीजीने उसे कायम 
करनेके लिए अपनी जान दे दी। क्‍या दस गांधीजीका उनके अवसानक्ते बाद 
उसी तरद अनुसरण नहीं करेंगे, मिस तरह हम उसके जीते जी करते थे | 


यह क्रोध करने या बदला लेनेका वक्त नहीं है। गांधीजीके उपरदेशमें 

इनमेंसे किसीके लिए भी कोई अवकाश या जगह नहीं है। जरूरत इस बातकी 

है! कि हम आत्माफा हनन कफरनेत्रादी उस संकुचित सांप्रदायिर्कताकी जड़-मूलसे' 
५ 


गांधीजी 


उखाड़ फेंफनेका पक्का निश्चय कर छें, जिसकी वजहसे यह्‌ पाप संभव हुआ है. । 
गांधीजीके सियासी, सामाजिक था आर्थिक कार्मोंके हमेशा दों पहलू रहे हैं-- 
नकारात्मक और स्वीकारात्मक। बुरी इच्छाओंका अवश्य ही खात्मा कर देना 
चाहिये, ताकि अच्छी भावनाएँ उनकी जगह ले सके। फिरकेवाराना अविश्वास 
और झगड़े खत्म होने चाहिये और आपसी मेल-मित्राप और भाईचारा कायम 
किया जाना चाहिये। थह गांधीजीकी अंतिम इच्छा थी। हमें उनकी यह इच्छा 
अवश्य पूरी करनी चाहिये ओर हम उसे पूरी करके रहेंगे । 


कक 


ब्रिध्नके नोश : छठे जाजे 
[ मारते ग्जनेर जेनरकका तार | 


महात्मा गांधीकी झुत्युके समाचारसे में ओर सम्नाज्ञी बहुत दु/खरी हुईं । 
कृपया भारतकी जनताकों मेरी हार्दिक समवेदना दें | उनकी ही नहीं वरन समक्ष 
मानव जातिकी ऐसी ज्ञति हुई हे जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता । 


0 09 9 
[ क्िंग्न नरेंश॒की सारतके गवनर जनरकका उत्तर ] 


गांधीजीका निधन वस्तुतः मानव-सान्रकी हानि है। उसे इस समय 
ऐसे प्रेम और सहिष्णुताके आद्शोंके प्रकाशकी आवश्यकता है जिसके लिए गांधीजी 
आजीवन अयत्नशील थे और उसी प्रयत्नमें जान दी | इस दुःखपूर्ण स्थितिमें भी 
भारतकी इस बातका गये हे कि उसने उन सरीखा एक असर व्यक्ति संसारको 
प्रदान फिया। भारतको विश्वास है कि उनका उदाहरण उसको अपने भाग्य- 
निर्माणमें प्रेरणा और शक्ति देता रहेगा। 


यमुना नदीके तदसे, जहाँ कि आज तीसरे पहए उनका दाहसंस्कार 
किया गया में अभी अभी छोटा हूँ। इस मदहापुरुषकी अन्त्येप्टकि अवसर जो 
विज्ञाल जनसमूह एकत्र हुआ था वह्‌ उनकी अति व्यापक छोकभियताका प्रतीक 
है। इस जनसमुदायके शोकसे प्रकट होता है कि इस देशको जनतामें उत्तका 
अर की बहन अल वदलल क जार विश कक व हे सम्मान था। प्रायः यह सत्य ही है कि सम्भवत। अब शताबिदियों तक 
त्‌ ही नहीं बरवन समस्त संसार (न विभूतिके पुन गे 
शोक एवं संतापकी इस अभूतपूर्व घड़ीमें हमें एकसात्र यही संवोप है कि सत्यता, 
सहिष्णुता एवं प्रेमसे परिपूर्ण उनका जीवन हमारे इस संकदापन्न संसारको, 
इनके अनुगसनसे, विनाशसे बचलेके लिए प्रेरित कर सकेगा । 


५ श् छ 






है है 





ध्मस्षात कर लिया 
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यमुनाके किनारे बापूकी पवित्र चिताऊे समीप अधृतकौर, लेडी माउण्ट्यैटन, लार्ड माउण्थ्बैटन और उनकी पुत्री पमिला, 
मो।लाना अब॒ल कलाम आजाद, चीनके भारत-म्थित राजदूत भूसिपर शोकम्न बैठे हैं 


जा लुई माउण्टबेटन 
[ भारतके गवनेस्जेनरक ] 

सभ्य संसारके अत्येक भागमें महात्मा गान्धीकी मत्युसे करोड़ों व्यक्तियों- 
को ऐसा शोक हुआ है, जेसे उनके किसी अपने व्यक्तिका ही देद्दायसान हुआ कं 
केवल वही नहीं जो जीवन भर उनके साथ रहे था वे जिन्हें मेरी तरह उन्हें थोड़े 
समय तक जाननेका अवसर मिला, वरन उन लोगोंने भी, जो उनसे न कभी 'मिल्े, 
जिन्होंने न कभी उन्हें देखा ओर जिन्होंने उनके प्रकाशित प्रंथोंका एक अक्षर भी 
नहीं पढ़ा, यह अनुभव किया जसे उनके किसी निजी मित्रका निधन हुआ है। 


“प्रिय मित्र”--शब्दों द्वारा वे अपने पत्रमें मुके सम्बोधन किया 
करते थे ओर मैं भी इसी प्रकार उन्हें उत्तर दिया करता था, क्योंकि उन्हें संबोधन 
करनेका यही उचित तरीका था। ओर मैं ओर मेरा परिवार सदा उन्हें इसी रुपमें 
याद रखेगा । 


मैं गांधीजीसे पहली धार विगव माचमें मि्ता था। भारत पहुँचनेपर 
मेरा सबसे पहला कार्य. गांधीजीको पत्र लिखकर यह सुझाव पेश करना था 
कि हम दोनों जल्दीसे जल्दी मिल्ें। ओर अ्थम मिछनके अवसर पर दी हमने 
फेसलछा किया कि एक दूसरेकी सहायता करने तथा उपस्थित समस्याओंको दल 
करनेका सर्वोत्तम तरीका निजी सम्पक कायम रखना है। वे अंतिम बार झुमसे 
मित्नने छगभग एक महीना पहले प्राथना-सभाके कुछ मिनट बाद आये थे, जिसमें 
उन्होंने साम्प्रदायिक सदूभावना स्थापित होनेके अभावमें आमरण अनशन करने 
की घोषणा की थी । मैंने उन्हें जीवितावस्थामें अन्तिम बार उस सम्रय देखा जब मैं 
अपनी पत्नीके साथ अनशनके चोथे दिन उनसे मिछने गया था। अपने परिचयके 
पिछले दस महीनोंमें हमारी मुलाकातें कायदेकी कारबाई नहीं थी बल्कि उन्‍हें 
दो मित्रोंकी भेंट ही कहा जा सकता है। हमारे मध्य इतना विश्वास ओर सदू- 
भावना पेदा हो गयी थी कि वह चिरकाछतक स्पृति-पटल्ञपर अंकित रहेगी । 

शान्तिके देवता और अहिंसाके अवतार गांधीजीकी मृत्यु हिंसासे हुई । 
वे धर्मोन्‍न्मादकी बलिवेदी पर शहीद हो गये--उसी धर्मोन्मादकी जिसके कारण 
भारतकी नव-प्राप्त स्वाधीनताके छिए संकट उत्पन्न हो गया है | गांधीजीने सोचा कि 
आगे आनेवाले राष्ट्निमाणकारी कार्यका श्रीगणेश करनेसे पूर्व इस विषेतते फोड़े- 
को अच्छा फरना ही पड़ेगा। 

हमारे सहान अवान-मंत्री पंद्धित नेहरूने अपने आगे एक ऐसा छोक- 


संत्नीय तथा असास्मदायिक राज्य स्थापित करनेका उद्देश्य रखा है, जिसमें सभी 
उपयोगी तथा रचनात्मक जीवन व्यतीत कर से और जिसमें साम्मदायिक तथा 


११ 


गांघीजी 


आर्थिक न्यायपर आधारित समाजका विकास किया जा सके। गांधीजीके लिए 
हम सबसे बड़ी श्रद्धांललि यही अर्पित कर सकते हैं. कि उस स्वाधीनताके आधार 
पर, जिसकी नींव गांधीजी अपने जीवनमें ही मजबूतीसे रख गये, इस प्रकारके 
समाजका निर्मौण करनेमें अपने सम्पूर्ण हृदय, मस्तिष्क ओर हाथोंसे लग जाय + 
गांधीजीकी जिस दु/ःखद परिस्थितिमें मृत्यु हुई दे यदि उससे हम कुछ भी स्तब्ध 
हुए हैं,.यदिं उससे हमें अपने मतभेद दूर करने ओर संयुक्त रूपसे प्रयत्न करनेमें 
कुछ भी प्रोत्साहन भ्राप्त हुआ है तो कहा जा सकता है. कि जिस राष्ट्से वे इतना: 
प्रेम करते थे उसकी उन्होंने सबसे महान तथा अन्तिम सेवा इस प्रकारकी | केवल 
इसी प्रकार उनके आदरशकी प्राप्ति की जा सकती है ओर भारत अपनी बपोतीको 
पूरी तरह प्राप्त कर सकता हे । 


के 


लेडी एडविन! भाउण्ठबेटन 


महात्माजीकी स॒त्यु अन्तर्राष्ट्रीय क्षति नहीं अपितु अन्तरीष्ट्रीय दु्घेदना 
हे। में शीधातिशीघर दिल्‍ली पहुँचना चाहती हूँ. जिससे इस संकटकी घड़ीमें 
अपने पतिके पास रह सकूँ। मेरा हृदय इस समय इतना भरा हुआ है कि कुछ. 
कहनेको शब्द नहीं मिल रहे हैं गांधीजीका निधन विश्वकी क्षति है । 

गांधीजी महान नेता थे। इस समय अधिकसे अधिक हम यही कर 
सकते हैं कि उन्होंने जो कुछ हमें सिखाया हैः हम उसपर 'चढें। उनकी शृत्यु 
हमारी पारिवारिक क्षति जेसी है' और ऐसा अनुभव उन सभी लोगोंको होगा जो 
गांधीजीके निकट सम्पकमें रहे हद । [ मद्गरासः ३० जनवरी १९४८ | 


ध्छ 


माननीय गशेश वसुदेव मावलकर 
[ अध्यक्ष: विधान-पीरिषद ( चारा सभा ) ] 


आज हम दोहरी दुर्घटनाकी छातामें मित्र रद्दे हैं। एक दुर्घटना तो यहः 
है कि हमारे युगका वह सर्वोच्च सहापुरुष जिसने हमारी दासताके बन्धन तोड़ 
कर हसें स्वाधीन बताया आज नहीं रहा और दूसरी दुर्घटना यह है कि हमारे 
देशमें राजनीतिक हिंसामें लोगोंका विश्वास फिर मकट हुआ है। 


भारतके राजनीतिक गगनमें उदय होनेके समयसे ही महात्मा गांधी 
हिंसाका विरोध करते आये हैं। हम लोग सोचने लगे थे कि उन्हें. अपने कार्यमें 


अत्यधिक सफलता प्राप्त दो चुकी है । यद्यपि पिछक्षे मद्दीनोंमें साम्प्रदायिक उपद्रवों 
श्श्‌ 


श्रद्धाज्नलियाँ 


तथा छोकप्रिय भावोंकी अभिव्यक्तिसे हमारा यह विश्वास बुरी तरह डिग उठा 
था, किन्तु फिर भी हम आशा लगाये थे कि राजनीतिक डद्देश्योंकी पूर्तिके लिए 
जानबूक कर कुत्सित हत्याएँ करनेका समय इस देशसे छद्‌ चुका। गव शुक्रवार 
की शामकी अभागिनी एवं कायर घटठनाने हमें निराश कर दिया है और हमारे 
सामने, राजनीतिक उद्देशयोंकी पूर्तिके छिए हिंसासे काम लेनेके विचारकों आमूल 
नष्ट कर देनेकी एक नयी समस्या उपस्थित कर दी है । मालूम होता है कि हमें अभी 
यह अनुभव करना बाकी ही हैः कि राजनीतिक हिंसा व्यक्तिगत स्व॒तन्त्रताकी ओर 
इस प्रकार लोकतस्त्रकी सबसे बड़ी शत्रु है। राजनीतिक उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए 
हिंसाके इस विचारकी हम कढ़ेसे कड़े शब्दोंमें निन्‍दा करते हैं। किन्तु पथ-म्रष्ट 
लोगों और दुःखान्त कांड करनेवाले पागलोंकी निंदा मात्र करना पर्याप्त नहीं है। 
प्रत्येक विचारवान नागरिकपर आज यह जिम्मेदारी आ पड़ी है कि बह इस 
प्रकार कार्य करे ओर अपने जीवनको इस रूपमें ढाल्े ताकि इस बातका पक्का 
निशचय हो जाय कि हमारे इस देशमें आन्तकवादकों पनपनेके लिए अलुकूल 
बातावरण प्राप्त न होगा; जेसा गांधीजी प्रायः कहा करते थे, “अहिंसाके बिना 
वास्तविक छोकतन्त्र संभव नहीं है ।” 

मेरा सौभाग्य था कि सन्‌ १९१५ से ही जब मह्दात्मा गांधीने स्थायी रूपसे 
यहाँ निवास भ्रहण करनेके लिए भारतकी भूमि पर कदम रखा, मैं उनके सम्प्कमें 
रहा | तबसे आजतकके इन वर्षोमें में महात्मा गांधीकी अनुप्रेरणा एवं पथनअद्‌- 
शैनमें जो कुछ भी मुमेसे दो सकी, थोड़ी बहुत जनसेवा करता आया हूँ। स्वभा- 
बत; हमारे देशका इतिहास और पिछले १४ बर्षोंके स्वाधीनता-आप्रिके लिए हुए 
हमारे आन्दोलनोंका चित्र आज हमारी ऑआँखोंके सामने आ जात है। हमें स्वराज्य 
प्राप्त करनेके छिए अपने उपायों, तरीकों आदिसे सम्बद्धित उन दिनोंके आदरशोकी 
याद आ जाती है और फिर हम यह सोचते हैं.कि इन सब बातोंकी महात्मा गांधीने 
अपने व्यक्तित्व हारा किस प्रकार अभावित किया। आज ऐसी अनेक बातें भेरे 
दिमागमें ताजा हो रही हैं; किन्तु सविस्तर उन सबका उल्लेख करनेका यह समय 
नहीं । इतना ही कहना पर्याप्त है. कि सत्या्रह अर्थात्‌ अर्दिसापूरो प्रतिरोधका अमोघ 
साध प्रदान करके गांधीजीने हमारा सारा निरुत्साह एवं त्तिराशा नष्ट कर दी 
और, त्रिटिश साम्राज्यवादके विरुद्ध हमारी लड़ाईमें हमें नवीन आशाओंसे अज्ञु- 
प्रेरित किया | उन्हींने हमें प्रत्यक्ष करके दिखाया कि जनताके छिए स्वराज्यका 
सथा अर्थ क्‍या है। इममें जो कुछ अपना था वद हमसे छिना नहीं ओर हम 
पश्चिमकी सकछ करनेसे बच गये। यह सब उन्हींके पथभ्रद्शनका परिणास 
था। जीवनका शायद ही फोई ऐसा पक्षहों, जो महांत्माजीके प्रभावसे अक्ता 
बचा हो। उन्होंने हमारी राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा शिक्षाकी एक नवीन युगा- 
, न्वकारी परिवतेनसे प्रभावित किया और हसारे सार्वेजनिक जीवनके प्राय सारे 
श्र 


गांपी नी 


अंगोंको आध्यात्मिकताका जामा पहनाया। वह हमारे युगके सबसे बड़े पुरुष थे । 
मानवताका प्रेम सदा ही उनके हृद्यमें प्रज्ज्यलित रहा ओर छेप एवं हिंसापूरो 
संघपोंके अन्धकारपूर्ण अवसरोंमें भी प्रेमकी उनकी यह आग न बुझी । गांधीजी 
अपने जीवनमें कभी निराशबादी नहीं बने, ऐसे समयमें भी नहीं जब उन्होंने 
अकेले ही अपनी आवाज उठायी हो। स्वयं अपने सिद्धान्तों एवं आदशॉमें इस 
प्रकारका अदहूट विश्वास रखते हुए, स्वभावतः उन्होंने हमें साहस एवं बल 
प्रदान किया । 

आज बहुत द्वी संकटपूर्ण समयमें वे हमसे छूट गये हैं, ऐसे समय 
जो न केवछ हमारे देशके छिए बल्कि शायद्‌ संसारके इतिद्दासमें संकटपूरों हे । 
उनका दृष्टिकोण मानवता, अन्तर्राष्ट्रीय आतृत्व तथा एक दुनिया! के भावोंसे 
परिपूर्ण था । उनके सम्बन्धमें हम जिन बातोंका भी आदर करते, अ्रम करते तथा 
शोक मनाते हैं, उन्हें व्यक्त करनेके लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं । 

वे कभी किसी घारा-सभाके सदस्य नहीं थे। एक बार छोड़ कर 
वे कभी किसी भी धारा सभाकी कारबाई भी देखने नहीं गये। जेसा अपनी 
आत्मकथामें उन्होंने रवयं लिखा है वे इस सभाकी कारंवाईमें अपने जीवनमें फेबछ 
एक बार उपस्थित हुए, उस समय जब 'रोलट-बिल!ः पर बहस हो रही थी। 
बिलके सम्बन्धमें स्वर्गीय श्रीनिवास शाश््ीकी भावावेशपूर्ण वक्तृताका उल्लेख 
करते हुए वे कहते हैं-- 

“वाइसराय ऐसे ध्यानसे सुन रहे थे सानों उनपर जादू हो ' गया हो। 
उनकी आँखें शास्त्रीजी पर छगी हुई थीं। एक क्षणके लिए मु के ऐसा प्रतीत हुआ 
मानो वाइसराय पर इस बक्‍तृताका गहरा प्रभाव पड़े बिना रह सकती... 
- “किन्तु आप किसी भ्ठुष्यकों तभी जया सकते हैं. जब बह वास्ववमें' सो रहा 
हो . . . -.सरकार जब्तेकी कार्यवाही करनेके छिए केघल स्वांग कर रही थी . .।? 

जपयुक्त उद्धारणसे स्पष्ट हो जाता है कि उस समयकी धारा-सभाभोके 
प्रति गांधीजीका रुख कसा था| किन्तु आज स्थिति उससे सर्वथा भिन्न है। उनके 
प्रेरणापूरों पथप्रदर्शन एवं प्रयास द्वारा भारतने स्वाधीनता प्राप्त की और आज 
धारा सभा और सरकार दोनों ही हमारी हैं। मेरी इच्छा थी कि वे एक दिन इस 
भवनमें हमें आशीबोद देने आये होते, उस पविचन्न एवं दायित्वपूर्ण कार्यके छिए, 
जिसे हमने इस केन्द्रीय धारा-सभाके द्वारा अपने ऊपर लिया है । 

मुझे बिश्वास है. कि यह पूरी सभा मेरे इस भावसे सहमत है कि महा- 
त्माजी सबके पिताके समान रहे हैं. और हस सब तथा हममेंसे प्रत्येक व्यक्ति आज 
उनके विछोहसे तथा उनके पथप्रद्शनके बिना अत्यधिक शोकग्रस्त हैं। ईइबरसे 
मार्थना है कि उनकी आत्मा सदेव हमारेसाथ रहे और ध्येय तक पहुंचानेमें 
इमारा नेतृत्व करती रहे 

श्छ् 


माननीय पंडित जवाइरलाल नेहरू: 
( प्रधान मेत्री५ भारत सरकार 


हमारे जीवनका प्रकाश आज लुप्त हो गया है। चारो ओर अंधकार छा 
गया है। मैं आपसे कया कहूँ ओर केसे कह । हमारे राष्ट्रपिता, जिन्हें हम थापू 
कहते थे, अब हमारे बीच नहीं रहे । किंतु में भूछता हूँ । फिर भी अब हम छोग 
पहल्ेकी भाँति उन्हें नहीं देख सकेंगे । अब हम उनके पास सलाह लेनेके लिए नहीं 
जा सकेंगे, और न उनसे सांत्वना पा सकेंगे। यह भयंकर आधात मुझपर ही 
नहीं, इस देशके करोड़ों व्यक्तियोंपर है। इस आधातको मैं अथवा कोई 
भी कम नहीं कर सकता। मैंने कहा था कि प्रकाश बुक गया; किंतु मेरी भूछ 
थी । ऐसा नहीं है । क्‍योंकि जो ज्योति इस देशमें प्रज्ज्यक्तित हुई बह साधारण 
ज्योति नहीं थी | जिस ज्योति ने इतने दिनोतक इस देशको प्रकाश दिया है. बह 
अभी अनेक वर्षोतक, सहस्तों वर्षोत्त इस देशमें जगमगाती रहेगी। ओर 
आगे भी यह अमर बज्योति इस देशमें प्रष्ष्यलित रहेगी ओर संसार देखेगा और 
अनगिनत प्राणियों को सांत्वना देती रहेगी । क्‍योंकि वह प्रकाश केवछ वर्तमानके 
ही लिए नहीं था। वह सजीव सत्य और शाश्वत सत्य है जो हमें उचित मार्गका 
स्मरण दिछाता था, हमें च्रुटियोंसे बचाता था और उसीने इस आचीन देशको 
' स्वतंत्रता द्लायी । 


यह सब उस समय हुआ जब उन्हें. बहुत कुछ करना था । हमने कभी 
यह नहीं सोचा कि अब उनकी आवश्यकता नहीं है अथवा उनका कार्य पूरा हो 
चुका है.। किंतु विशेषत; इस समय जब हमारे सामसे इतनी कठिनाइयाँ हैं. उनका 
न होना हमारे लिए असझ्य आघात है। 


एक पागलने उनका भप्राणांत किया है । जिसने ऐसा काये किया है उसे 
मैं पागल ही कहूँगा | इधर कुछ मद्दीनों और वर्षसि जो विष इस देशमें फेछाया 
गया है उसका अभाव छोगोंके मनपर हुआ है | जो संकट हम छोगोंकों पेरे हुए 
है उसीका हमें सामना करना होगा किंतु पागज्ननसे नहीं, बेढंगे नहीं; उस ढंगसे 
जो हमारे प्रिय गुरुने हमें सिखाया है। पहली बात हमें यह स्मरण रखना है कि 
आक्रोशमें हम अपनी सयोदा न खो बेठें । 


हमें बीर तथा दृढ़ छोगोंकी भाँति व्यवहार करना है, उन छोगोंकी भाँति 
जो सब उपस्थित संकटोंका सामना करेंगे, उन छोगोंकी भाँति जो हमारे महास 
लेता, हमारे गुरुके आदेशोंका पाज़न करेंगे । हमें सदा स्मरण श्खना 
होगा कि यदि हमारा विश्वास है कि उनकी आत्मा हमारे कार्योकों देख रही हे. 
तो हमारे हिंसा अथवा तीचत्ताके व्यवधारसे उन्हें बहुत ही दुख पहुंचेगा। 
१५ । 


आंबीजी 


इसलिये हमें यह सब कुछ न करना द्वोगा। किंतु इसका यह अभिश्राय 
नहीं है कि हम दुर्वछता दिखायें । हम छोगोंको बी होना चाहिये और एक 
होकर आनेवाली कठिनाइयोंका सामना करना चाहिये। हम लोगोंको मिलकर 
इस महान दुर्घटनाके सामने सब छोटे-मोदे ऋगड़ोंको, छोटी-मोटी कठिनाइयोंको 
भूल जाना चाहिये । बड़ी-बड़ी दुघेटनाएँ हमें यह संकेत करती हैं कि हम जीवन 
की महान बतोंको ही ध्यान में रखें और छोटीं छोटी बातोंको, जो बहुत अधिक 
हैं, भूल जाय । 
महात्माजीकी सृत्युने हमें जीवनकी महान बातोंका स्मरण दिलाया 
है जा शाश्वत सत्य हैं। और यदि हम उन्हें याद रखें तो देशका कल्याण होगा । 
[३० जनवरी १९४८ 


0 ० ७ 


मनुष्यकी कृतियाँ दो कोटियोंमें बिभाजित की जा सकती हैं-एक रचना- 
त्मक दूसरी संहारात्मक | अधिकतर जनताकी शक्तियां विध्य॑समें छगती है' रचना 
में उनकी अवृत्ति कम होती है। महात्मा गान्धी उन थोड़े लोगोंमें थे जो निरन्तर 
रचनात्मक-कार्य्य करे लिए यत्नंशील् रहे । 


गान्धीजी आजीवन पाप ओर असत्यसे लड़ते रहे | बह विधायक 
थोद्धा थे, संहार उनकी अभीष्ट नहीं था। शत्रुका संहार अथवा विनाश उनका रक्ष्य 
नहीं था, वह उसको परिवर्तित कर अपने पक्षमें छाना चाहते थे । 

भहात्माजीके अति श्रद्धा तथा उचित स्मारककी सर्वोत्तम विधि यह है 
कि हम उनके भावोंकों ग्रहण करें और एक दूसरेको' समभों ओर परस्पर 
मेत्री बढ़ायें। ह 


भारतका भाग्य था कि विश्व-इतिहासका महापुरुष यहाँ हुआ। उनकी 
महत्ता सभी देशों एवं युगोंमें समझी जायगी। अपने दुभाग्यसे हम उनके उपदेश 
से पूरा लाभ न उठा सके। अपने देशमें तथा विदेशोंमें गांधीजी श्रद्धा एवं समा- 
दरसे देखे जाते थे, यह कोई साधारण बात नहीं थी | गांधीजीकी शक्ति आध्या- 
क्रिक थी ओर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अन्तमें भोतिक शक्तिसे आध्यात्मिक 
शक्ति अधिक प्रभावकर होगी । 
[ ८ फरवरी १९४८ 
छ । छ 
भारत भोर संसारको उस घठनाकों जाने हुए दो सप्ताद हो चुके हैं 
जिससे भविष्यमें युगोंतक भारत अपना मस्तक लज्ञासे भीचा किये रहेगा। 
ये दो सप्ताह विषाद, हृदय-मंथव और जछ-प्लावनकी माँति छा जानेवाते प्रवक्ध 
ओर निष्किय भावावेशके एवं कोटि कोटि नयनोंसे अश्वुधारा प्रवाहित करनेवाले थे । 
१६ 


श्रदालियाँ 


काश इस अभ्रुधारासे हमारी दुर्बलता और छद्गता घुछ जाती और हम उस 
नायकके कुछ और योग्य बन जाते जिसके छिए हमने शोक मनाया है। इन दो 
सप्ताह्ों में समस्त संसारके कोने कोनेसे श्रद्धांजलियाँ अर्पित की गयी हैं और अर्पित 
करने वाले व्यक्ति राजा महाराजों और उच्च पदाधिकारियोंसे लेकर साधारण 
कोटिके व्यक्ति हैं जो उन्हें सहज ही अपना मित्र, सहचर और समथंक मानते थे। 

भावनाओंकी यह बाढ़ भी धीरे धीरे थमेगी जैसा अ्कृतिका नियम 
है, यद्यपि हममेंसे कोई भी व्यक्ति अब पहले जेसा न रह सकेगा, क्योंकि वे तो 
हमारे प्राणों और मस्तिष्कमें अपना घर बना चुके हैं । 


लोग उनके लिए स्फटिक ओर कांसेकी भूर्तियाँ या स्तम्भ बनानेकी बातें 
करके उनका परिदास करते और उनके संदेशको महत्त्वहीन बना रहे हैं। हम 
उन्हें. कौन-सी श्रद्धान्नत्ति भेंट करें जो वे पसन्द करते ९ उन्होंने हमें जीने ओर भरने 
का रास्ता विखत्ना दिया है और यदि हमने यह शिक्षा ग्रहण नहीं की तो 
अच्छाहोगा कि हम उनके लिए कोई स्मारक खड़ा न करें, क्‍योंकि सबसे उपयुक्त 
स्मारक तो यही है. कि हम अ्रद्धापूवंक उस भार्गका असुसरण फरें जो उन्होंने हमें 
दिखलाया है ओर अपने जीवन तथा मरणमें अपने कतेव्यको पूरा करते रहें । 


वे एक हिन्दू ओर भारतीय थे--कई पीढ़ियोंके सबसे बड़े हिन्दू और 
आरतीय । और इसके छिए उन्हें अभिमान था। उन्हें भारतसे पेस था। क्योंकि 
उसने युगोंतक अनेक अपरिवर्तेनीय तथ्योंका अतिनिधित्व किया है'। किन्तु यद्यपि 
वे हृदयसे धार्मिक थे और उस राष्ट्के पिता कहलाते थे जिसका उन्होंने उद्धार 
किया है, फिर भी संकीणें धामिकता अथवा राष्ट्रीयता उन्हें छू भी नहीं गयी थी। 
ओर इस प्रकार वे प्रयोजननीय एकत्ता, समस्त धर्मोकी अंतर्निहंत एकता ओर 
मानवक्री आवश्यकताओंमें' अपने अगाध विश्वास ओर विशेषतः दरिद्रों, कष्ट- 
पीड़ितों तथा कोटि फोटि अत्याचार-पीड़ितोंकी सेवामें अपनेको निद्चाबर करके 
एक महान अन्तर्राष्ट्रीय पुरुष बन गये थे । 
उनके देहावसान पर उन्हें जितनी श्रद्धां त्रलियाँ आप्त हुईं उतनी इतिहास 
में अबतक किसी अन्य सानधको उसके निधनंपर प्राप्त नहीं हुईं। संभवतः जो 
बात उन्‍हें सबसे अधिक भ्रिय छगती बह है पाकिस्तान-निवरासियोंक्री स्वतः म्रवृत 
श्रद्धांजक्ि | महामयाणके बाद ही हम सब एक क्षणके लिए दहालकी कड्॒ता, भेदभाव 
ओर पिछले महीनोंफे संघर्पफो भूछ गये और गाँधीजी भारतवासियोंके उसी 
प्यारै नेता और हितचितकके रुपमें प्रकट हुए जो रूप इस जीबित राष्ट्रके दो ठुकड़े 
दोनेसे पहले दिखाई देता था। 
क्यों था उनका अधिकार जनसमुदायके मस्तिष्क ओर हृदयपर ९ उनके 
आत्सीय होनेके नाते उनके व्यक्तित्वक्ी महंच्ाका निर्भोएण हम नहीं कर 
| १७ 


सकते । उसका मूल्य तो आनेवाली संतति द्वी आँकेगी। किन्तु यह तो हम भी 
अनुभव करते हैँ कि सत्य ही उनकी सबसे बड़ी लगन थी। उस सत्यसे बाध्य 
होकर ही वे अनवरत रूपसे घोषणा करते रहते थे कि सुफलको प्राप्ति दुष्कृत्यों 
द्वारा नहीं हो सकती, बह सुफल सुफल्न दी नहीं रहता यदि उसकी प्राप्तिमें बुरे 
ढंगोंका प्रयोग किया जाय। जब भी उन्हें अनुमव होता था कि मैं चुटि 
कर बेठा हूँ, तब सत्य ही सब लोगोंके सामने उन्हें, अपनी गलती मान छेने पर 
बाध्य करता था ओर अपनी छुछेक गछतियोंको तो उन्होंने महान भूलके 
रूपसे स्वीकार किया था| बुराई ओर अखत्यके विरुद्ध लड़नेके लिए उन्हें उसी सत्यने 
बाधित किया और इसमें उन्होंने नतीजेकी कभी परवाह नहीं की । उसी सत्यने 
निर्धन व व्यक्त जनसमुदायकी सेवाकों उनके जीवनका ध्येय ही बना दिया क्योंकि 
यदि कहीं असह्य अन्याय व अत्याचार होता है तो यह बुरा ही है तथा असत्य भी 
है | और इस प्रकार वे. सामाजिक व राजनीतिक कुरीतियोंके शिकार सब जन 
समुदायके प्रिय-भाजन तथा वास्तविक रूपमें मानवताके भारी प्रतिनिधि बन 
गये । इसी सत्यके कारण वे जिस रथान पर भी बठे वह मन्दिर बन गया, जिस 
भूमि पर उन्होंने पदापंण किया वह आदरणीय भूमि बन गई ! 

उनका नहवर शरीर अब नहीं रहा। अब हम उन्हें फिर कभी नह 
देख सकेंगे, उनकी बिनम्न आवाज' नहीं सुन सकेंगे ओर नहीं किसी परामशेके 
लिए उनके पास दौड़ जांयगे। किन्तु उनकी अक्षय स्मृति ॥ अविनइबर संदेश 
हमारे पास बने रहेंगे। हम किस प्रकार उनका आदर कर सकते और उनके 
अनुसार रद्द सकते हें ! 

भारतवबपमें वे ऐक्यके समर्थक थे। ऐसे समथक जिन्होंने हमें केवछ यही 
नहीं सिखाया कि हम दूसरोंको उपस्थिति सहन कर सकें बरन्‌ हमें बताया कि 
केसे एक ही ध्येयकी पूर्तिके लिए हम उनके साथ कंचेसे कंधा भिड़ाकर मित्रता 
ओर भाईचारेकी भावनासे काय कर सकते हैं.। उन्होंने हमें सिखाया कि हम किस 
अकार अपनी कुद्रतासे ऊपर उठकर, अपनी गछत घारणाओंकी भूछकर 
दूसरोंके गुणोंका दर्शन कर सकते हैं। उनके जीवनके अंतिम कुछ महाने वे 
उनकी असाधारण सृत्यु ही हमारे ज्ञिए उनकी विशाक्ष हृदयता, व सहन शीछुताके 
प्रतीक हैं। उन्तकी सृत्युसे छुछ दिनों पहले ही हमने उनके सामने इन सबको प्रतिज्ञा 
की थी । हमें इस प्रतिज्ञापर अटछ रहना चाहिए और यह समम लेना चाहिए 
कि भारत हर व्यक्तिका घर है, उस हर व्यक्तिका जो यहां रहता है, चाहे 
उसका धर्म कुछ भी हो । हमारी इस भारी विपत्तिमें उसका भाग बराबर है और 
बराबर ही उसके कर्तव्य और जिस्मेदारियां हैं। हमारा राष्ट्र सम्मिलित राष्ट्र है 
जेसा दर महान राष्ट्रको होना ही चाहिये। विचारोंकी संकी्णता अथवा इस 
मद्दान राष्टूकी विशालताकों सीमित करनेका कोई भी प्रयत्न गांधीजीकी अन्तिम 
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शिक्षासे हमें दूर ले जायगा। ऐसा कुप्रयरम अवश्य ही हमें बरयादीकी ओर ले 
जायगा तथा हमारी वह स्वतंत्रता हमसे छिन जायगी जिसकी प्राप्तिके छिए 
उन्होंने अथक प्रयत्व किए तथा उसे हमारे लिए आप्त किया। 


गांधीजी बिदा हो गये हैं, यद्यपि उनकी आत्माकी छाया बरावर हमारे 
ऊपर है । अब बोम हमारे ऊपर है. ओर तात्कालिक आवश्यकता इस बातकी है 
कि हम इस भारकों यथायोग्य बहन करनेका प्रयत्न करें । हमें मित्लजुछकर 
काम करना है ओर साम्प्रदायिकताके उस भयानक विपका, जिसके कारण इस 
युगके महत्तम मजुष्यकी हत्या हुई है, उन्मूलन करना है। यह कार्य हमें पथअ्रष्ट 
व्यक्तियोंके अति दुभोवना रखकर नहीं करना है, बल्कि इसके प्रति घोर विरोधकी 
भावना द्वारा करना है। यह विष गांधीधीकी हृत्यासे समाप्त नही हो गया है। 
इससे भी अधिफ जघन्य कार्य कुछ छोगों द्वारा कई प्रकारसे उस हत्या पर 
हुए प्रकट करना था। जिन्होंने ऐसा किया वे निश्चय दी भारतीय कहलानेके 
अधिकारी नहीं । 


इसकछिए मैं सावंजनिक जीवनमें सहिष्णुता, सहयोग और संगठनके 
लिए अपीछ करता हूँ कि हम प्रान्तीयता एवं साम्प्रदयिकताके विषको नष्ट करनेका 
भरसक प्रयत्न करें । भारतके निर्मोणके छिए ओद्योगिक संधर्षको समाप्त करने 
ओर सम्मिद्धित प्रयास करनेके ल्लिए भी मेरी अपीछ हे। इस महान कार्यके लिए 
मैं पुन ब्रत लेता हैँ ओर मेरी यह तीज इच्छा है कि हमारी यह पीढ़ी गान्धीजीके 
स्वप्नोंको कुछ तो सत्य सिद्ध कर सके। तभी हम उनका सच्चा स्मारक बचा 
सकेंगे ओर उनकी याद हरी-भरी रख सकेंगे । 
[ रेड्टियों भाषण ; १४ फरवरी १६४८ 


है] | ० 


विख्यात व्यक्तिके निधनपर शोक्ष ओर प्रशंसाके कुछ शब्द कह्दनेकी 
परम्परा रही है। मैं नहीं जानता कि मेरे छिए या किसी अन्य सद्स्यके लिए इस 
अवसरपर ऐसी कोई बात कहनी डचित है या नहीं क्योंकि मैं निजी तोरपर 
ओर भारत सरकारके प्रधान सन्त्रीके नाते इस बातकी शमसे गड़ा जा रहा हूँ कि 
हम अपने अमूल्य रल्तको सुरक्षित नहीं रख सके। यद्द हमारी विफक्तता है। 
पिछले कुछ मद्दीनों में भी हम बहुतसे निर्दोप, पुरुषों, खियों ओर बच्चोंकों बचानेमें 
विफल रहे हैं। हो सफवा है कि यह भार और यह कार्य हमारी शक्तिसे या किसी 
सरकारकी शक्तिसे कहीं अधिक बड़ा था । फिर भी यह विफलता है। आज इस 
सबके लिए यह अत्यन्त लज्जाकी बात हे कि वह महान पुरुष, जिसका हम 
अत्यन्त स्नेहः और जादर करते भरे, हमारे पाससे इसक्विए चलना गया कि दस 
उसकी पर्याप्त रक्षा नहीं कर सके। एक भारतीयके नाते मुझे इस बातसे कश्जा आ 
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रही है कि एक भारतीयने उनके विरुद्ध हाथ उठाया। एक हिन्दूके नाते मुझे इस 
बातसे शर्म आ रही है कि एक हिन्दूने ऐसा कुत्सित कार्य किया और यह 
कार्य इस समयके सबसे बड़े भारतीय तथा इस युगके एक महान्‌ हिन्दूके 
विरुद्ध किया । 


छोगोंकी हम प्रशंसा सुन्दर चुने हुए शब्दोंमें करते हैं और महत्ताके 
लिए हमारे पास कुछ माप-तोल भी है। लेकिन हम उनकी केसे प्रशंसा करें ओर 
उसको माँप, क्‍योंकि हमारे सामने बह साधारण पुरुष नहीं थे ? बह इस संसारमें 
आये दीर्घकाल तक जीवित रहे और अब इस संसारसे चढा गये। हमारी 
प्रशंसाके शब्दों की उन्हें आवश्यकता नहीं है, क्‍योंकि उन्हें तो किसी भी सामयिक 
जीवित व्यक्तिकी अपेक्षा अपने जीवनकालमें ही अधिक प्रशंसा मिल चुकी थी | 
उनके स्वर्गंधासके बाद दो या तीन दिलनिमें उन्हें संसारका सम्मान मिल गया है । 
क्या इसमें हम ओर वृद्धि कर सकते हैं ? हम उनकी केसे प्रशंसा कर सकते हैं ? 
हम उनके बालक रहे हैं और शायद उनकी सन्तानसे भी अधिक हम उनके 
आत्मीय रहे हैं, क्योंकि हम सब उनके आत्मज थे। हम ऐसे अयोग्य बाढक 
उनकी केसे प्रशसा करें ९ 

एक दिव्य आभा हमसे प्रथक्‌ हो गयी और जो सूर्य हमें प्रकाश तथा 
जीवन देता था बह अस्त हो गया है और दम अन्धकारमें पड़े अब ठिठक रहे हैं; । 
लेकिन वे नहीं चाहते थे कि हम इस भअ्रकार विचारें। क्योंकि इतने वर्षोंसे जो 
बेबी आभा हम देख रहे थे उसने हमें भी बदल दिया था। इन वर्षोमें उन्होंने 
हमें एक नये साँचेमें ढाछ दिया था | 


उस देवी अग्निसे हममेंसे घहुतोंको कुछ चिनगारियाँ प्राप्त हो गयीं थीं | 
का हमें सुदृद.बना दिया और इनको सह्ययतासे उस महापुरुषके 
झिंत दक्लपर काम करने योग्य हम बन गये थे। आज कितने ही महान और 
छच्ध प्रतिष्ठ व्यक्तियोंके धातु और संगमरमर के स्मारक बने हुये हैं। लेकिन 
दबी झक्तिके द्वारा महान पुरुषने अपने जीवन कालमें करोड़ों व्यक्तियोंके हृतयमें 
इतना स्थान प्राप्त कर किया था कि हम सभी अल्पांशमें बेसे ही बन गये थे जेसे 


थे। लाखों व्यक्तियोंके हृदय मन्दिरमें वे बसे हुए हैं ओर वे अनन्तकाल तक 
बसे रहेंगे। 


इसलिए हम उनके छिए इसके सिवाय क्या कह सकते हैं कि हम इस 

अवसरपर अपनेको तुच्छ अनुभव करें। उनकी प्रशंसा करनेके दम थोग्य नहीं हैं। 

हस उनकी केसे प्रशंसा कर सकते हैं. जब हम उनका ठीक तरदसे अनुसरण नहीं 

कर सके" जब वे हमसे काये, परिश्रम और त्याग चाहते थे तब इन सबके बदले 

धृछ शब्द कह देना उस महान आात्माके अति अन्याय करना है। गत ३० वर्षामें, 
बच 
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अधिकांशमें, उन्होंने इस देशको बनाया और त्यागक्की उस चोटी पर पहुँचा दिया 
जद्दां इस क्षेत्रमें इतनी उच्चता पर अभी कोई नहीं पहुँचा ६। इस का्येमें दे 
सफल हुये लेकिन अन्तमें कुछ ऐसी घटनाएँ हुईं जिनके कारण उन्हें भारी आघात 
पहुंचा यद्यपि वे सदा मुस्कराते ही रहते-और उन्होंने कमी किसीसे कटु शब्द नहीं 
कहा। लेकिन उन्हें कष्ट अबहय पहुंचा। क्‍योंकि जिस पीढ़ीको उन्होंने शिक्ता 
दी थी वह विफल रही, जो मागे उन्होंने दिखाया था उससे हम पथअञ्ष्ट हो 
गये और अन्तमें उसके एक बालकने, क्‍योंकि बह भी तो हमारे. समान उनका 
बालक ही है, उनका सांसारिफ जीवन समाप्त कर दिया । 


आजसे शताब्दियों बाद इतिहास इस युगका, जिससे हम अभी गुजरे 
हैं, निणेय करेगा। इतिहास हमारी सफलताओं और असफलताओंका निर्णय 
करेगा--हम स्वयं तो इस कालके इतने निकट हैं कि न तो हम ठीकसे इसका 
निणेय कर सकते हैं और न ही घटित तथा अघटित घटनाओंफो समझ सकते हैं । 
हम तो केवल इतना ही जानते हैं. कि विभूति थी जो अब नहीं है। हम यहददी 
जानते हैँ कि इस समय चारों ओर अन्धकार है, किन्तु यह अन्धकारपूर्ण घटादोप 
नहीं ऐ क्योंकि जब हम अपने विलॉकों टदोलते हैं. तब उनमें हमें एक ज्योति 
दिखाई देती है जिसे उन्होंने जगाया था | यदि यह ज्योति जरती रही तो दमारे 
देशमें अन्धकार नहीं होगा ओर हम सयत्न उनके मार्गका अनुसरण करते हुए 
तथा उन्हें स्मरण करते हुए इस देशको फिरसे देदीप्यमान कर देंगे। यद्यपि हम 
साधारण मनुष्य हैं. फिर भी हममें यह अनुरक्ति है जो उन्होंने हममें भरी थी। 
अतीत भारतके वे सबसे बड़े भ्रतीक थे--मैं कहना 'चाहूंगा कि भावी भारतके भी 
वे उतने ही बड़े प्रतीक थे। उस अतीत और भविष्यके बीच हम संकटपूर्ण वर्त- 
मानमें खड़े हैं. और हमे अनेक संकटोंका सामना करना है। सबसे बड़ा संकट 
आस्थाका अभाव, पराजयकी भावना तथा नेराइय है। जब हम अपने आदशशोको 
डगमगाते देखते हैं और जो बातें हम अबतक कर रहे थे उन्हें शाब्दिक आडम्बर 
समझ जीवनधाराका प्रवाह दूसरी ओर देखते हैं, ये संकट हमें तब आ 
घेरते हैं। छुछ भी हो, मेरा विश्वास है कि यह दुविधाकी घड़ी शीघ्र ही 
बीत जायगी। हि 

महात्मा गांधी अपने जीवनकालमें' तो एक भहान्‌ पुरुष थे ही, 
अपनी सृस्युमें भी वे महान रहे। मुझे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि अपनी रूत्युसे 
भी उन्होंने उसी महान लक्ष्यकी सेवा की जिसकी वे जीवन भर सेवा करते 
रहे । हम शोकातुर हैं, उनका शोक हम सदा मनायेंगे क्‍योंकि हम भानव हैं. और 
अपने अलौकिक पथ-प्रदर्शकको भूछ नहीं सकते। परन्तु मैं जानता हूँ कि वे हमें 
शोकावस्थामें देखकर प्रसन्न न होते । उन्होंने प्रियसे प्रिय सम्बन्धी अथवा मित्रके 
निधनपर भी कभी आँसू नहीं बहाये थे। वें केचछ उस मार्गपंर अमसर दीनेका 
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दृढ़ संकल्प करते थे जिसे उन्होंने अहण किया था। इसलिए हमारे शोकमात्रसे 
तो वे कुपित ही होंगे। शोक प्रदर्शन उनके भ्रति उचित अ्रद्धाअ्रछि भी नहीं हे | 
उचित श्रद्धाव्नलि तो यही है कि हम दृढ-निगम्य हों और आम यह शपथ ग्रहण 
करें कि हम अपने आपको उसी महान कार्यकी पूर्तिमें जुटा देंगे जिसका बीड़ा 
उन्होंने उठाया था ओर जिसमें उन्हें बहुत कुछ सफलता मिली । अतः हमें काम 
करना है, घोर परिश्रम करना है, बलिदान करना हैं और इस बातका प्रमाण देना 
है कि उनके सच्चे अनुयायी हैं । 


यह स्पष्ट है कि यह दु्घेटना फेवछ एक पागल आदमीका अनायोजित 
कार्य नहीं हैं। इसका संबंध हिंसा ओर घृणाके उस बातावरणसे हे जो कई 
महीनों और सालोंसे--विशेषतया गत कुछ महीनों से-हमारे देशमें छाया हुआ है । 
बह वातावरण चारों ओर छाया हुआ है ओर यदि हमें बह लक्ष्य प्राप्त करना 
है, जो गांधीजीने हमारे सामने रखा तो हमें इस वातावरणसे छोहा लेना 
है, उससे संघर्ष करना है ओर हिंसा तथा घृणाकों जड़से उखाड़ फेंकना हे । 


जहांतक इस सरकारका सम्बन्ध है, मुझे विश्वास हे कि इसको हलछ 
करनेमें बह कोई कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे और यदि 
हम अपनी दु्लतासे था किसी अन्य कारणसे इस हिंसाको रोकनेके लिए जोरदार 
कारंवाई न करेंगे और यदि हम शब्द और लेख द्वारा घृणाके असारकी रोक-थाम 
नहीं करेंगे तो हम सरकारमें रहने छायक नहीं होंगे। हम निश्चय ही उसके 
अनुयायी होने योग्य नहीं है और उस दिवंगत आत्माके प्रति भ्रद्धाक्षकछ्ति अर्पित 
करनेके योग्य तो बिल्कुल्न नहीं है। इसलिए इस अवसरपर या अन्य किसी अब- 
सरपर जब कभी हम इस महान पुरुषका दस स्मरण करें, हमें उनका स्मरण,कार्य, 
परिश्रम ओर त्यागके रूपमें, बुराइयोंको दूर करनेके रूपमें और उनके निर्देशित 
सनन्‍्मागंपर अचल रहतेके रूपमें करना चाहिये। यदि दम ऐसा करेंगे, तो चाहे 
दम कितने ही अयोग्य क्यों न हों, अपना कत्तेज्य पूरा कर देंगे और उनकी 
आत्माके प्रति श्रद्धान्नछि अर्पित कर सकेंगे। 


वह महान पुरुष इस संसारसे चछा गया है. ओर समस्त भारतमें ऐसा 
सालूम पड़ रहा है जेसे हम उजड़ गये हों । हम सभी इसका अनुभव करते हैं 
ओर में नहीं कह सकता कि हम इस भावनासे कब भक्त हो सकेंगे तेकिन इस 
भाषनाके साथ ही हम यह गये भी अनुभव करते हैं. कि हमारा यह अहोभाग्य है 
कि हस महापुरुषकी छन्नछायामें कुछ काज़्तक रहे। आनेवाल्ले थुगमें शताब्दियों 
पश्चात्‌ ओर हो सकता है कि हजारों बर्ष पश्चात्‌ लोग हमारी पीढ़ीफे 
बारे में यह सोवेगे कि उस पीढ़ीके समय इस देवी पुरुषका प्रथ्वीपर अबतरण 
हुआ था। उस समयके छोग हमारे बारेमें सोचेंगे कि हम छोग इस महापुरुषके 
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मागका अनुसरण कर सकते थे और शायद उनके पद-चिन्होंपर चछ भी 
सकते थे । हमें अपने आपको उनके योग्य बनना चाहिये और हमें सदा ऐसा 
ही रहना चाहिये । 

[ भारतीय पाल्मेंट : फरवरी १९४८ 
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आज राष्ट्रपितकी अंतिम यात्रा समाप्त हुईैं। गत ५० वर्षोंके बीच 
गांधीजीने सारे देशकी यात्रा की। उन्होंने निःस्वार्थ भावसे जनताकी सेवाकी तथा 
सत्य ओर अहिसाका प्रचार किया | अब वह महामानव हम लोगोंके बीच विचरण 
न करेंगे, किन्तु उनका सन्देश अमर रहेगा। उनके अस्थिःप्रवाहसे' हमारा उनका 
सम्बन्ध विच्छिन्न नहीं हो गया, अपितु यह ओर भी दृढ़ हो गया । 


हमारा यह सोभाग्य है कि हम गांधीजीके युगमें रहे ओर हमने उनका 
यह शरीर देखा। अगल्ली पीढ़ी तो उन्हें न देख सकेगी, किन्तु बह भी हमारी 
तरह इनसे परणा आप्त करेगी, क्योंकि उनके व्यक्तित्वका अभाव सदा 
अमिट रहेगा। 


हम सदा गांधीजीके पास परामशके छिए जाते थे। अब हम उनकी 
ओर आशायुक्त नेत्रोंसे न देख सकेंगे और न उनसे अपनी' कठिनाइयोंमें दवाथ 
बँटानेकी कह सकेंगे। अब हमें उनकी सहायताके बिना समस्याओंकों हल करना 
होगा। हमें उन्होंने जो शिक्ता दी हे, बह सदा हमें प्रेरित करती तथा हमारा 
पथ-प्रदर्शन करती रहेगी । 


गांधीजीने देशको स्वाधीनता-पथपर ले जाते हुए सदा हिंसा ओर 
साम्प्रदायिकताके विरुद्ध प्रचार किया | गांवीजी द्वारा देशकों मिली आजादीके 
बाद छोगोंका आपसमें मतभेद हो गया तथा देशमें हिंसाकी लहर व्याप्त हो 
गयी। गांधीजीने जिस प्रकार पदवद्धित जनताको आजादी दिलायी, विश्वके 
इतिहासमें अनुपम घटना है; किन्तु आज स्वाधीन भारत विश्वके समक्ष अप- 
मानित खड़ा है । 


इधर देशमें साम्मदायिकता और हिंसाका विष फेछ गया है'। यदि यह 
हिंसा रोकी नहीं गयी तो हमारी आजादी नष्ट हो जायगी | 


आज्ञ हमें प्रयागके इस गंगा तटसे यह संकल्प लेकर लोटना होगा कि 
हम हिंसा और साम्प्रदायिकताका उन्मूछन करेंगे। भारतके बहुतसे नोजपानोंने 
हिंसाका मांग अपनाया है । उन्हें अपनी मूखंता समझने तथा अपना पथ परिवर्तित 
करनेके छिए विधश फिया जाय । 
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देशमें साम्प्रदायिक घृणा ओर हिंसाका विष व्याप्त केसे हुआ ? कुछ 
जिम्मेदार व्यक्तियोंने नयी पीढ़ीको बहकाया तथा अपने स्वार्थकी पूर्तिके लिए 
अवबोध जनतासे फायदा उठाया | 

गांधीजीके प्रति ऋृतज्ञताके रूपमें हमारा उनके प्रति कुछ कतेव्य भी 
है। हमें गांधीजीका अधूरा कार्य पूरा करना है तथा भारतको उन आदशोकि 
अनुकूछ बनाना है। हमें धर्म और जातिका भेदभाव किये बिना सबको समान 
अधिकार दैना चाहिये। यदि हम ऐसा नहीं कर सके तो इसका अर्थ यह होगा कि 
हम इतने बड़े नेवाके अनुयाय्री होनेके योग्य नहीं हैं। 

गत ४० वर्षोसे जनता गांधीजीकी “जय” बोलती रही है। गांधीजीने 
कभी अपनी व्यक्तिगत 'जय' नहीं चाही । वस्तुतः उनकी जय 'भारतकी जय थी। 
उन्होंने सत्य और अहिंसाकी मजबूत नींबपर भारतीय स्वाधीनताका भवन खड़ा 
किया है'। हमें इसे उनकी जयके स्थायी स्मारकके रुपमें मजबूत करना चाहिये 
ओर तब हम वस्तुतः कह सरकेंगे--महात्मा गांधीकी जय! | 
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अभी आपने मेरे प्यारे भाई पण्डित जवाहरलाछ नेहरूका भाषण सुना । 
इस समय आप छोगोंसे छुछ विशेष कहनेमें असमथे हूँ। मेरा दिल ददेसे भरा 
है। जबान चलती नहीं है। आज भारतके लिए दुःख, शोक और शर्मका अवसर 
है। थोड़ी देर पहले ४ बजे मैं गांधीजीसे मित्नने गया था और एक घंटे मैंने बातें 
की। भड़ीकी ओर देखतेके पश्चात्‌ मुझसे कहने छगे 'भेरा प्रार्थनाका समय हो! 
गया। सुमे जाने दीजिये” और यही कहते हुए गांधीजी बिड़छा-भवनके बाहर 
निकछ पड़े । मैं घर जानेके रास्तेसें ही था कि एक भाई आया ओर कहा कि एक 
नौजवान दिंदूने गांधीजीपर प्राथना-स्थरमें पिस्तोलसे गोली 'बछायी। गांधीजी 
इस आधातको सह न सके और उसके प्राण पखेरू उड़ गये । मैं तुरंत वहाँ पहुँचा । 
मैंने उनका चेहरा देखा । वही चेहरा, शांत, दया, ओर क्षमा भाव भकट हो रहा 
था। आस-पास काफी छोग जमा हो गये थे, पर वे तो अपना काम कर चले गये । 
चार दिनोंसे उनका दिल कुछ खट्टा हो गया था। द्वालमें ही उन्होंने उपवास किया 
था | यदि उसी वे चले गये दोते तों अच्छा हुआ होता। कुछ दिन हुए उनपर 
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बम भी फेंका गया था किंतु वे बच गये | इस समय उन्हें जाना था। वे भगवानके 
मंद्रिमें चले गये । 

यह समय दुःख और शोककों है, क्रोधकां नहीं। नहीं तो उनकी 
आत्माको चोट पहुँचेगी | उनका सबक हम भूल जायेंगे । उनकी कट्ठी गयी बातोंकी 
हमने नहीं माना इसका धव्ब। हमपर लग जायगा। हमारी आज परीक्षा हो रही 
हैः ओर शातिपूवक एक दूसरेसे मिलकर हसें खड़ा रहना है। हमारे ऊपर 
बहुत बोक है। बोकके मारे हमारी कमर टूटी जा रही थी। उन्तका एक सहारा 
था, बह भी चढा गया। चछा तो गया पर बह रहेगा ओर जो चीज दे गया है 
वह कभी जानेवाली नहीं है'। कल ४ बजे उनकी मिट्टी तो भस्म हो जायगी किंतु 
हमेशा बह हमें देखते रहेंगे | 


वह अमर हैं। मरनेसे, शायद वह जो अबतक भारतको नहीं दे 

सके थे अब पूरा हो जाय । जिस नोजवानने पागरू होकर उन्हें मारा उसके 

हृदयको संयत होनेभें समय लग्रेगा। इसलिए मेरी ग्रारथना है कि जितना भी 

दुःख, दद हो पर हमें प्यान रखना हे कि हमें शान्ति, अदब और विनयसे उस 

कामफो करना है जो उन्होंने सिखाया है। यह समय हमारे लिए हिम्मतसे 
मुसीबतका मुकाबछा करनेका है। हमे मजबूतीसे कदम रखना हू । 

[ रेडियो भाषण $ ३० जनवरी, १९४८ 
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गांधीजीकी हत्या देशपर गहरी चोट है। अब मुख्य प्रझन यह है किस 
प्रकार यथास्थिति प्राप्त की जाय, अन्यथा विनाश है। 


भारतमें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक दलोंकी बहुत बड़ी संख्या 
है और यह' भद्दात्माजीका माहत्म्य था कि उन्होंने इन विभिन्न विचारों तथा 
उच्देश्यवार्लोकी एक कर स्वराज्यतक पहुँचाया, उनकी सफछताका मुख्य कारण 
था कि वह सबके थे, पर उनकी च्रुटियों और दु्बं्नताओंसे परेथे। 

अन्य छोगोंकी अपेक्षा वह दूरदर्शी थे और सदा सत्य-माग खोजनेमें 
समर्थ हो जाते थे। बह साम्प्रदायिकताके बिरुद्ध उपदेश देते थे। कोगोंकी सममकना 
चाहिये कि साम्प्रदायिकता बिनाशकी ओर ले जानेवाढी बरतु है। आज समय 
है कि आप कछोग अपने हृदयोंकों टटोंढें ओर देखें कि आपका काये कहाँतक 
गांधीजीके आदशोके अलुकूल है। 

महात्मा गांधीने जीबनके प्रत्येक पहलपर बिचार व्यक्त किये हैं और 
लोगोंकों सके अझमुसार चकना चाहिये। [ ८ फरवरी, १९४८ 


छ फ तछ 


हि 


गांवीजी 


भारतके प्रत्येक ग्रदेशसे गांधीजीके उन मित्रों तथा सहयोगियोंके 
शोकपूर्ण पन्न मुमे प्राप्त हुए हैं जिनका गांधीजीके रचनात्मक कार्यक्रमसे घनिष्ठ 
संबन्ध था। गांधीजीके दुःखद अन्तसे ये सब भाई विहछ, विमूढ़ ओर असहाय 
प्रनीत होते हैं । यद्यपि गांधीजीके प्रति उनकी ममता तथा उनके वियोगजनित 
विधादको मैं भलीभाँति समझता हूँ फिर भी मेरा इन सबसे निवेदन है कि वे 
इस राष्ट्रीय दुभाग्यका, गांधीजीकी शिक्षाके अनुसार, उसी प्रकार मुकाबला 
करें जिस प्रकार गांधीजी करते | यदि ये मेरे दुखी भाई वर्तमान दुर्घटनाको 
गांधी जीकी दृष्टिसे देखें तो वे सममक जायेंगे कि देरतक अत्यधिक शोक अथवा हीन 
भाव अनुचित हैं । राष्ट्रने गांधीजीकी तेरह दिनकी शोक-अवधिमें काफी 
अनुशासन और संयमका परिचय दिया है। ऐसी ही हमें आशा थी। शोक- 
अवधिकी समामिपर अरब हम सबको तत्काल गांधीजीके रचनात्मक कार्यामें 
जुट जाना चाहिये । दुख है, अब वे हमारा पथ-अदशेन स्वयं न करेंगे। परन्तु 
उनकी शिक्षा एवं सठ््ररणा अवश्य हमारा मागे प्रकाशमय करती रहेगी। अतः 
हम सबका कर्तव्य हो जाता है. कि हम शोक एवं मोहकी त्याग कर गांधीजीके 
आपूर्ण महान उद्देश्योंकी पूर्तिमें एक्निष्ठ होकर संरूम्न हो जायेँ। मैं आशा 
करता हूँ कि मेरे ये मित्र मेरी यह सलाह मानकर राष्ट्र-नेमोणके विभिन्न 
चेन्नोंमें पुनः तत्परतासे संछुम हो जायेंगे । 

मैं दुःखसे परन्तु पूरे जोरसे गांधीजीकी यादमें मंदिर अथवा ऐसे 
स्मारक बनानेके प्रयत्तका घोर विरोध करता हूँ जिनमें उनकी मूर्ति-पुजाकी गंध 
हो। मैं निश्चय रूपसे कह सकता हूँ कि गांधीजी स्वयं इस भ्रकारकी मूर्ति-पूजासे 
प्रसन्न न होते | इस विपयमें गांधीजीने निम्वयपूवेक अपनी राय कई बार बतायी 
थी। अतः भेरा उन सब सज्जनोंसे जो ऐसा करनेका विचार कर रहे हैं 
साम्रह अनुरोध है कि वे अपने इस विचारकों छोड़ दें। गांधीजीकी आत्माको 
भ्रसन्नकरनेवाछा स्मारक उनके महान उपदेशोपर अमक करके तथ। उनकी अद्वितीय 
फार्यत्रणाह्वीके असार छारा ही बनाया जा सकता है। इसी प्रकार हम गांधीजी 
को अपने मनमंदिरमें स्थान दे सकते हैं ओर क्‍या यह सम्व नहीं है कि हूस सब 
गांधीजीकी मूर्तिको सदाके लिए अपने हृदयमें स्थान देना चाहते हैं । 

भारतके स्वातंत्र्य युद्धका इतिहास महात्मा गांधीका आत्मचरित है। 
मेरा अपना जीवन गांधीजीके जीवनसे घनिष्ठ रूपसे सम्बद्ध थां। यदि गांधीजी 
भारत न जाते तो क्‍या होता, कद्या नहीं जा सकता। यदि महात्मा गांधी ज़से 
ब्यक्तिकी हत्या हो सकती है. तो देशमें क्‍या नहीं हो जायगा, कहा नहीं जा सकता । 
कुछ लोग तथा दक्ष जो खतरनाक कार्यवाह्दी कर रहे हैं उनका विरोध करना हसारा 
करेव्य है । सरकारनें उनके विरुद्ध कार्ययाही करनेका दृढ़ निश्चय कर छिया है। 
जनता इस कार्य सहयोग करे। 


॥ १० फरवरी, १९४८ 
श्द्‌ 


माननीय मोलाना अ्बुल कलाम आजाद 
[ शिक्षा-मंत्री : भारत सरकार ] 


यों तो मुझे अपने जीवनमें अनेक कठिनाइयों और आपदाओंका 
सामना करना पड़ा है किंतु आज जो मुसीबत हम पर आयी है. बह सबसे भारी 
ओर असझ्य है। गांधीजीके निधनसे मेरा तो मस्तिष्क दो शून्य हो गया है। 
उनकी जीवन-यात्रा तो पूरी हो गयी किंतु अब हमारी नयी यात्राका प्रारंभ हुआ 
है। हमें आशा है कि हम इसमें सफलीभूत होंगे | 

महात्माजीने अपने दुबछ कंधों पर मानवताका बहुत भारी बोमा उठा 
रखा था। अब वह बोझ हमें उठानेके लिये आरो बढ़ना चाहिये। यदि भारतके' 
हम करोड़ों व्यक्ति तेयार हो जायेँ और थोड़ा-थोड़ा बोक बॉटकर भागे बढ़ें वो हमें 
सफलता मिलेगी ओर यह कोई आश्चर्य न होगा । 


इस समय लोगोंको तीन बातें ध्यानमें रखनी चादिये। पहली बात 
यह है कि गांधीजीकी हत्या किसी पागछ या किसी व्यक्ति विशेषका फाम' नहीं है । 
इस समय चारों ओर विष फेल गया है, उसे हमें दूर करना है। दूसरी बात' 
यह है. कि सरकारने सब अकारकी साम्प्रदायिकताका उन्मूलन करलेके लिये निश्चय 
कर लिया है. ओर तीसरी बात यद्द है. कि हमें अपनी सरकारको शक्तिशाली 
बनाना है और इसके लिये हमें शांतिपू्षंक काये करना होगा और स्वयं अपने 
हाथमें कानून न लेना चाहिये । [ २ फरवरी १९४८ 
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यह पहला अधिवेशन है जिसमें गांधीजी अनुपस्थित हैं. ओर हम सब 
उनकी महान क्षति अनुसव करते हैं। १२ फरवरीको वे अपने अंतिम अवशेपसे 
भी हमसे जुदा हो गये, किन्तु उनसे हमारा आध्यात्मिक संबंध सर्देवके लिये 
बना रहेगा । उनका शानदार जीवन समस्त बविश्वपर अपना प्रकाश फैला 
रहा और जो उपदेश उन्होंने दिये और जिनके लिये वे जिये, वे हमारी 
बहुमूल्य निधि हैं। ' 

हमारा कर्तव्य है कि हम अपने दिल्लोंको टटोलें ओर मार करें कि क्या 
वास्तवमें हम उनके पद चिन्हों पर शनेको तेयार हैं। थ्रदि उत्तर “हां? में आये 
तो उसे परवित्त समझा जाय और उसे भविष्यमें हमारा पथ-प्रदूशन करना चाहिये | 


यह फैसे हुआ कि एक व्यक्ति गांधीजी जेसे संतपर अपना हाथ उठा 


सेका ! इस प्रश्नकी एक पागल आदमीका कार्य कहकर नहीं टाछला जा सकता। 
है 


गाँधीजी 


गांधीज्ञीकी हत्या वैशमें फेछी हुई परिस्थितियोंका परिणाम था और हमें सोचना 
चाहिये कि इन परिस्थितियोंके उत्पन्न करनेमें हम कहाँ तक जिम्मेदार थे। बास्तवमें 
गांधीजीके देहान्तकी हम सबका रूप्जाजनक साग है। ३० जनवबरीकी रात्रिको 
मैंने अपनेसे पूछा कि मैं कहाँतक इस हृत्याका जिम्मेदार हूँ तो मैंने देखा कि मैं 
जिम्मेदारीके बड़े भागसे नहीं बच सकता। मैंने अपने हाथोंमें गान्धीजीके खूनके 
छीटें देखीं ! 
उनकी महत्ता शत्येक बस्तुसे ऊपर उठनेकी योग्यतामें ओर परित्थितिको 
समभनेमें थी। उन्होंने अनुभव किया कि जिस रास्ते भारतके छोग जा रहे हैं, 
वह विनाश्का मार्ग है। वे चाहते थे कि छोग उस खतरेकों समर्भोे । छोगोंने 
इसे समझा पर तब जब उनका मसीहा अपने जीवनसे हाथ धो बेठा । 
यदि हम पूजनीय गांधीजीसे प्रेम करते हैं तो हमें उनके ईश्वरीय सन्देशको 
समस्त संसारमें पहुंचाना चाहिये। हमारे कन्धोंपर महान जिम्मेदारी है और 
वास्तविक कार्य अब प्रारम्भ हुआ है। गांधीजीका कार्य समाप्त हो जाय ऐसा 
हमें नहीं करना है । साम्प्रदायिक सोहादंकी उन्हें सबसे अधिक चिंता थी और 
दँमें अपने जीवनमें उनके इस मिशनको पूरा करना चाहिये । 
[ भखिरछ भारतीय कांग्रेस कमेटी, दिल्छी ः २२ फरवरी १९४८ 


् 


माननीय सरदार बलदेव सिंह 
[ रक्षा मन्‍त्री मारंत सरकार | 


एक पागरू इत्यारेके दाथने भारतको उसके इतिहासके निम्ातासे 
बंचित कर दिया। महात्मा गांधी, हमारे पथअदझक, करोड़ों भारतीयोंके “बापू? 
आज नहीं रहे ओर हम अनाथ हो गये । 
कभी-कभी में “बिड्ला-भवनामें उनसे मिलने जाता था । उनकी 
योग्यता एवं महत्ताके सम्बन्धमें मेरे जेसे व्यक्तिका कुछ कहना शोभा नहीं देता । 
मैं केवछ इतना ही कह सकता हूं कि दर बार जब मैं उनसे मिलकर आया तब मैंने 
अपनेको सदैव अधिक उत्साहित, अलुग्रेरित तथा उन्नत पाया। थोड़ा बहुत यह 
जानते हुए कि उनपर क्रितना भारी बोक था,उनकी क्या चिताएँ थीं ओर साम्पदा- 
यिक रक्त-पांत द्वारा हमारे अपनेको कर्ंकित कर लेनेसे उनको कितना गहरा 
क्षोम हुआ था, में यह कह सकता हूँ कि मैं उनके महान धेये, सहिष्णुता 
एवं अडिग विदव्षाससे अचंभित रह गया। वे कभी निराश नहीं हुए और भारतके 
अत्ति उनका विश्वास कभी नहीं डिगा। वे जानते थे कि देशकी आंत्मामें कितना 
; विष अ्बेश कर गया है ओर उसे नष्ट कर रहा है| किन्तु साथ ही उनके पास 
श्ट 


श्रद्धाज्नलियाँ 


इसका उपचार भी था ओर वे इस उपचारको इतना अचूक सममते थे कि 
सदेव अपने सत्परामश द्वारा हमें कठिनाइयोंसे निवृत्त करमेका अयत्न करते 
रहे। उन्होंने इसीलिये कष्ट सहा कि हमें विशुद्ध कर सकें ओर वे इसीलिये मरे कि 
हम जीवित रह सकें | 


क्या यह कोई आश्चर्य है कि आज उनके निधनपर सारा संसार 
क्षुब्ध ओर अश्रप्लाबित है। इस सत्यद्दीन अंधकार एवं संक्रटसे परिपूर्ण युगमें, 
महात्मा गांधीका जीवन एक देवी प्रकाशके तुल्य था। हम, इस देशके वासी, 
उनका अत्यधिक आदर इसढिये करते हैं कि मातृ-भूमिको आजादी दिलानेकी 
हमारी राष्ट्रीय लड़ाईका नायकत्व उन्हींक्रे द्वारा सफर एवं सम्पन्न हुआ । 
हम उन्हें अपने जनरछू, सेनापति, प्रथ-अद्झ्यक ओर राष्ट्र-पिवाके रूपमें मानते 
हैं। किंतु सारे संसारके लिये वे एक उपदेशक, एक संत एवं एक पेगस्बर थे । 
उन्होंने मानवता को बह शिक्षा दी जो जितनी निरुपम थी उतनी ही मार्मिक भी | 
व्यायहारिक रूपमें उन्होंने यह सत्य सिद्ध किया कि पाशबिक शक्तिके बिना भी 
पशुवलपर षिजय प्राप्त की जा सकती है। आत्म-शक्तिकरे द्वारा युद्ध, छेष, संदेह 
ओर भयसे जज रित इस संसारमें गाधीजीने सत्य और प्रेसकी आवाज उठायी | 
उनके ढिये बिजय/प्राप्तिका स्थान रणभूमि नहीं वरन्‌ भपत्ती ही आत्मा थी । 


अपने अंतिम दिनोंमें महात्मा गांधीने अपनी सारी शक्ति उस पागढ- 
पनको दूर करनेमें छगायी, जिसके द्वारा विभिन्न सम्प्रदाय पारस्परिक रक्तपातके 
शिकार हो रहे थे। लज्ञाके साथ हमें स्वीकार करना ही होगा कि अत्यधिक 
भयानक एवं ऋर कृत्योंके कारण ही गांधीजीको अपने जीवनके अन्तिम समयमें 
अनिश्चित काल तकके किये अनशन करनेका संकल्प करना पड़ा। यह हमारे ऊपर 
सेव कलंक रहेगा! यदि सच ही हम बापूका आदर करते हैं. और उनके 
योग्य बनभा चाहते हैं, तो हमें इस कलुंककों मिटाना होगा। हमें अन्य सम्प्रदायों 
एवं समुदायोंके प्रति दुभोवनाका बिचार तक त्याग देना दोगा। हिन्दू, मुसलिम, 
ईसाई, पारसी ओर सिख, सबको ही इस माउभमिमें उस राष्टरपिताकी संतान 
के हपमें भाई भाईकी तरह रहना होगा। गॉधीजीकों श्रद्धांजलि देने और 
उसकी स्मृतिको चिरायु रखनेका यही एक मात्र उपाय है। हमें न भूछना 
चाहिये फि वह घरेलू छड़ाईका विष्र ही था जिसने उस हृत्यारेंकी गांधीजीको 
मारनेके लिये प्रेरित किया । हम हत्यारेसे घृणा न करें किन्तु हमें उसके इस विषसे 
घृणा करनी छोगी। ऐ मेरे देशवासियों, आओ हम सब अपने घरेलू कगड़े' 
समाप्त कर मत्तिष्क एवं आत्मा द्वारा एक हो जाये। मद्दात्मा गांधीके महान 
एवं उद्ारतापूें कार्यो इसी तरहसे पूरा किया जा सकता है। इसी प्रकारंसे 

हम अपनी इस माठ्भूमिकी स्वाधीनताकी रक्षा कर सकेंगे । 
[ रेडियो भाषण ; ९ फरवरी १९४८ 
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९ स्वास्थ्य मोत्रणी। भारत सरकार ) 


सिमेष मात्रमें हम अपने परस तथा प्रियतम नेता, सखा, दाशनिक 
एवं पथ- प्रदर्शकसे बंचित हो गये । नेतासे बढ़कर वह' हमारे सबके बापू थे। 
हम उन्हें बापू व्यर्थ ही नहीं कहा करते थे, आज हम सब अनाथ हैं । इतिहासके इस 
संकट कालमें इस विपत्तिके मीषणताका अनुमान असंभव है । आये दिन हम उनके 
उपदेशसे बड्िचित रहगे। उनके अचूक नेत्त्वमें' हमें स्वराज्य मिछा। १५ अगस्तके 
बादसे होने वाले दंगोने उनके हृदयकों बिद्ीशें कर दिया। 


बह भारत हिंसारत नहीं देख सकते थे। उन्हों ने हमारा नेतिक पतन 
देखा और प्रिय पिताफे समान उचित पथ-प्रदर्शन किया। अमित प्रेमसे वह 
क्रोधका शमन कर रहे थे | विपत्तिमें वही एक आश्रय थे, वर्योंकि अराजकता, 
अव्यवस्था, हिंसा और द्व पसे हम कहींके न रहते । 


एक उन्मत्ते क्रोधने उनका शरोर नष्ट कर दिया पर उनकी आत्मा 
कौन नष्ट कर सकता है. । बह सदा अमर है ओर उनके अस्तित्वको हम सदा अनु- 
भव करेंगे ओर उनके प्रति अधिक निष्ठावान होंगे। 


उनको घीर गति सिल्ली ओर उनकी आत्माकों विश्राम मिला। हमारे 
ढिये उन्हें परम बलिदान करना पड़ा। हम अपने पापांको स्वीकार करें। भत्येक 
सच्चे भारतीयको इसके लिये रछूब्जासे नत मस्तक होना चाहिये कि हममें से 
एक नराधमने इस अमूल्य निधिको नष्ट कर दिया । ईइवर उसे क्षमा करे और 
हम सी उस बधिकको क्षमा करनेका प्रयास करें । बापू यदि जीवित द्ोते तो गोली 
सारते समय उसके ऊपर प्रेम करते । 


शोकमग्न॑ एवं शोक-परिवृतत हम छोग चेराइयके अम्थकारमें मग्न हैं। 
सत्य तथा श्रेमके पथपर चलनेकी शक्ति हमें मिल्रे और उनके निर्विष्ट मागेपर चल्न- 
कर देशके कलंकका प्रक्षाछन करें | ईइबरकी दयासे हमें शक्ति मिले और हम 
बापूके अति सच्चे होकर उनके आद्शोंके अनुसार भारतका निर्माण करें । 

[ रेडियो भाषण : ११ जनवरी १६४८ 

है 2 छ 

गाँधीजीकी हत्याके छिये व्यक्तिश। नाथुराम ही दोषी नहीं हे, बल्कि देश- 
का वातावरण ही विपमय ही उठा है। साम्प्रदायिक कप सर्वत्र-फेछा हुआ है। 
उनकी हत्याके लिये हम सब उत्तरदायी है, क्योंकि पनपनेसे पहले ही साम्प- 
द्ायिकताकोी हम विभष्ट नहीं कर सके | 

ड्० 


अद्धाजलियाँ 


गांधीजी इससे बहुत दुखी थे। इधर वे बहुधा मुझसे कहा करते थे कि 
अब लोग मेरे बताये हुए मागपर नहीं चल रहे हैं। जिस अहिंसाके द्वारा उन्होंने 
हमें स्वतंत्रता दिलायी, उसीसें अब हमारा विश्वास नहीं रहा, यह दुःख है'। अतः 
मैं चाहती हूँ कि भारतकी ख्त्रियाँ गांधीजीके सिद्धान्तोंका मनन करें, क्‍योंकि बापूके 
स्वप्नोंको साकार बनानेमें स्तरियाँ पर्याप्त सहायक सिद्ध हो सकवी हैं। आप प्रतिज्ञा 
करें कि हम गांधीजीका पथानुसरण करते हुए देशसे साम्प्रदायिकताका उन्समू- 
छन करेंगी । 

गांधीजीको इसारी सबसे बड़ी श्रद्धान्नक्ति यह होगी कि हम प्रतिज्ञा करें 
(हम भारतीय महात्मा गांधीकी संतान हैं। हम उनके और पिद्धांतोंके प्रति 
बफादार रहेंगे । हम घृणा करनेवालोंको भी श्रेम करेंगे ओर सेवामें संछग्न रहेंगे।? 
भारतीय ईसाई इसी देशकी सन्‍्तान हैं। वे भी महात्मा गांधीकी संतान हैं क्‍योंकि 
वे सभीको प्रेम करते थे | आज ईसाई सम्प्रदाय पिठृहीन हो गया है। 


मैं तो बापूके जूतोंकोी घूनेके छायक भी नहीं हूँ, उनकी बड़ीसे बड़ी वि जयके 
समय मैं उनके चरणोंमें क्या अंजलि अर्पित कर सकती हूँ १ 


बापूके छिये उस पारका परदा खुछ गया है। आप हमेशा यही कहा 
करते थे कि मृत्यु तो प्रिन्न है, और हमें उससे न डरनेकी सीख दिया करते थे। 
हमें, अपने नादान बच्चोंको, आपने बहुत सी बातें सिखायीं। आपके पहलेके संत 
जिस सँकरे और टेढ़े मार्ग पर चलते हैं. उसी पर स्वयं चलकर आपने हमें जीवनका 
मार्ग बताया है। आपने दमें सिखाया कि बेर और दुह्मनीकों प्रेमसे जीता 
जाता है। हमें आपने यह सिखाया कि सत्य ही भगवान है। आपने हमें अपने 
आचरणसे यह दिखाया कि उसकी सेवामें ही पूर्ण स्वतंत्रता है। 


जब वह हमारे बीच थें, तब उत्तके साथ जीवनकी छड़ाईमें आगे बढ़ना 
कितना सरल था। उसकी श्रद्धा, उनका प्यार, उन्तकी हिम्मत ओर ताकत हमें 
सहारा देती थी ओर हम अपनी, जगहपर कायम रहते थे। हमने अपने सारे 
बोझ उनपर डाल दिये थे ओर वे उन्हें खुशीसे उठाते थे। उनका हमपर अपार 
प्रेम था, इस कारण उनसे हमें अपार क्षमा मित्रती थी। 


ईश्वरकी बुद्धिका पार नहीं । उसने अब उन्हें. अपने पास घुला लिया 
है। हम तो कमजोर मानव हैं। इसलिये उनके चछे जानेसे हमें लगता है कि 
हम छाचार और अनाथ हो गये हैं । उनके विना हमारा दिछ तड़पता है, हमारी 
आँखोंसे आंसुओंकी धार बहती रहती है, डरने मनपर कावू जमा लिया है और 
हमारी श्रद्धा कप्रजोर हो गई है, क्योंकि उन्होंने हमें एसे' समयपर छोड़ा है, 
जब हमें उनकी सबसे अधिक जरूरत महसूस हो रही है। उनकी सबसे बड़ी 
विजयका समय हसारी सबसे बड़ी हारकां समय है, क्योंकि हमारा ही एक भाई, 

३१ 


गाँधीजी 


चनका ही एक सादान बच्चा सही रास्तासे हटा और उसने हसारी माद-भूमिपर 
कछंक लगा दिया । 


लेकिन कमजोरी और डर तो उनके शब्द-कोशमें था ही नहीं । वे उन्हें 
जानते ही नहीं थे। वे शुराईकी ताकतोंके खिलाफ लगातार लड़ने बाले योद्धा थे | 
बुराईकी ये ताकतें आज हमारे देशमें आजादीसे घूमती फिरती हैं, क्योंकि नफरत 
और हिंसा, पाप और जुराईकी दो जुड़वाँ लड़कियाँ ही तो हैं। इनफे साम्राज्यमें 
हमें अपनी आत्माके खो जानेका ढर है। उन्होंने जो राजनीतिक स्वाधीनता 
हमें दिखायी, बह उनके सपरनोंके रामराज्यकी पहली सीढ़ी ही थी | 


इसलिये अपनी भानव कम्जोरीके होते हुये और चारों तरफ 
दु:खका वातावरण फेछा होनेपर भी हमें साथ डर छोड़ देना चाहिये, और सत्य 
एवं अहिंसाके कभी न जीते जाने वाले हथियारोंकी मददसे अपनी लड़ाई जारी 
रखनी चाहिये। सिर्फ इसी तरह हम उनके बच्चे कहलाने योग्य बन सफते हैं। 
हम सिर्फ इसी वरह काम करें, इसी तरह हम उनके अद्ृट क्षमाबारे प्यारकी 
शक्तिसे सद्दारा पा सकेगें | 


भगवान करे. भहाशुस्यसे उनकी प्यारी बाणीका संगीत सुनलेकों 
मिले। वे जब हमारे बीच जिन्दा थे तब उनके शब्द, उनके काम ओर उनके 
विचार हमें जिस तरह ताजा बनाते और प्रेरणा देते थे, उसी तरह अन्त हमें 
उनकी मीठी याद, फुर्ती और प्रेरणा दे। उनका प्रेम हमेशा हमपर छाया 
रहे । उनकी दिव्य आत्माका प्रकाश अब भी हमें रास्ता दिखावे । न दिखते हुए 
भी सदा हमारे साथ रहें ओर ठेढ़े रास्तोपर प्यारसे हमारी रहनुमाई करते 
रहें । यही मेरी प्रार्थना है | 


उनके जीबन-मार्गमें विश्वास रखनेबाले दम छोगोंकों उन्होंने जेसो 
सेबाकी शिक्षा देनेकी कोशिश की, उसी सेचाकी शिक्षा हम सब फिरसे ले | सिफ 
यही अंजढि हम उनके चरणोंमें अपेण करनेकी हिम्सत कर सकते हैं । 
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दिल्लीम विराट शोक-सभाका एक दृश्य : नेहरूजी भाषण दे रदे हैं 


माननीय नरहरी विष्णु गाडगिल 
[ खान तथा विद्युत-मन्त्री : भारत साकार ] 


महात्मा गांधी एशियाके ही नहीं बरन्‌ बस्तुतः बुद्धकफे बाद समस्त विश्वके 
सर्वश्रेष्ठ महामानव थे। उस विश्वके छिए, जो कुछ दिनों पूर्व दो महायुद्ध देख 
चुका है, गांधीजीकी सबसे महती देन उनकी शांति और अहिसाकी शिक्षा दे । 

विश्वर्में स्थायी शान्तिकी स्थापनाके छिए भहात्माजीकी ही शिक्षा 
मंगलकर हो सकती है। उनकी शिक्षामें आदशवाद तथा यथार्थवादका बहुत दी 
कल्याणकारी सामश्ञस्य था। महात्मा गांधी प्रखर बुद्धिबात्े थे, इंश्वरमें, उनका 
अविचल विश्वास था और दुर्बल शरीर होते हुए भी उनमें शक्तिम्यी दृढ़ता थी । 
महात्मा गांधीका जीवन मौछिक विभूतियोंसे संपन्न था । धरतीसे क्षमा तथा 
सहिष्णुता, जलसे प्रेम'पवनसे गतिमय व्यक्तित्व, आकाशसे तेज उन्हें मिछा था । थे 
मानबताके प्राण थे । बारदोछीका किसान ओर विंडसर-प्रासादके राजकुमार 
वोनों उनके सामने समान थे । जीवनका कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जिसमें उन्होंने 
आदशे आचरण न किया हो । उन्होंने इस देशके कितने दी प्राणियोंकी आध्यात्मिक 
बना दिया। अपने र/जनीतिक गुरु गोखलेकी भाँति उनका भी विश्वास था कि 
विनय अधिक बलशाढी ओर लाभदायक होती है। उनका स्वभाव कुसुमसे भी 
कोमझ था किन्तु उपयुक्त समयपर वे वज्ञसे भी कठोर दो जाते थे । भारतका गौरव 
था कि उनके ऐसा व्यक्ति यहाँ उत्पन्न हुआ ओर दहम' छोगोंका सौभाग्य था कि 
उनके साथ रहे, उनकी वाणी सुनी और उनके अनुगामी हुए। यह हमारी अनुपम 
भाग्यशीलता थी । सह्मत्माजीकी मत्युसे स्पष्ट हो गया कि संसारके मनुष्यों के हृदयमें 
उन्तके छिए सम्मान था | उनका सबसे घड़ा सम्मान जो हम कर,सकते हैं वह यह हे 
कि उनके आदर्शोको कायोन्वित करें और उनकी शिक्षाओंपर चढछें। जनताकी शोक 
छोड़कर महात्मा गांधीके उपदेशोंका पान करना चाहिये । सरकार इस बातका 
पू्ों प्रयत्न करेगी कि गांधीजीके नेतृत्वमें कांग्रेसके जो आदंश रहे हैं, धनको कार्ये 
रूपमें परिणत फिया जाय । इस कार्यमें जनताका हार्विक सहयोग अपेक्षित है 


प्रज़ातांत्रिक व्यवस्धाका आधार बहुसतका शासन ओर सहिभएुता है । 

८० प्रतिशत हिंदू जनताको राजनीतिक उद्देश्योंकी आरप्तिके किए साम्प्रदायिक 

संघटनकी कोई आवश्यकता नहीं। जो मुसछमान हिंदकी अपना राष्ट्र मानते हैं 

घनको भी सांप्रदायिक आधारपर एक राजनीतिक संघटन बनानेकी क्‍या आवरश्य- 

कता है । राष्ट्रीय स्वयंसेषक संघ और हिंदू महासभा जेसी संस्थाओौंका कार्य 

हिन्दुओँमें जातिभेद, और अन्य विंपमताओं उन्मूछन होना चाहिये था। अब 
 है३ ह ह 


यांवोजी 
सी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगतिक्रे किए इस कारयका पूरा होना आवश्यक 
है। गांधीजीने हमारे ऊपर रक्षाका भार सौंप दिया है। एकताके द्वारा हम उसे 
सुदृद बना सकते हैं। शांति भंग करनेवाले देशका बहुत अहित करते है | प्रतिशोधके 
कारण धन, जनकी इतनी बड़ी क्षति हुई है । अपराधियोंको दण्ड देनेके लिए सर- 
कारके पास पर्याप्त शक्ति है। जनताका कार्य समाजमें शांति स्थापित करना हे । 
इस हत्यासे हिन्दू समाज छिन्न-भिन्न हो गया है ओर उससे राष्ट्रके भीतर और 
वादर शत्रुओंकी बल मिला है। 

घन्दनकी चिताग्निने, जिसमें उनकी क्षीण काया भस्मीभूत हो गयी 
लोहकी गोछीको भी सुवासित कर दिया | आज महात्माजीका सावेभोम प्रेम समस्त 
विश्ववमें व्याप्त हो गया है । क्या यह आश्रर्यजनक नहीं है १ आगेसे' भारत 'गांधीय' 
कहा जायगा। गांधीवाद हमारा धर्म होगा। गांधीजी ओम? के मधुर संगीत, 
दक्षिण मलयके माधुय तथा वालकोंकी निर्दोप मुखाभामें वर्तमान हैं । 


डे 


माननीय डाकठर श्यामप़साद मुखर्जी 
[ उद्योग- मन्त्री: भारत सरकाद ] 


भारतपर बजाघात हुआ है । जब विश्व अन्धकारमें माग टटोल रहा 
था उस समय गांधीजीने प्रकाश दिखाया। आज़ वह दीपक बुक गया। 


उनकी झत्यु देशपर सबसे भारी आघात हे। जिस व्यक्तिते सारतकों 
स्वतंत्र करके अपने पॉँबों पर खड़ा किया, जो सबका भिन्न था और किसीका भी 
शत्रु नहीं था, जिसे करोड़ों व्यक्ति प्रम और आदर करते थ्रे, उसका अपनी ही 
जाति ओर अपने ही धर्मके एक हत्यारेके हाथों, मारा जाना भत्यधिक छष्णा और 
छुःखकी बात है। गांधीजी ऐसे व्यक्ति हैं. जिनका अभाव कभी नहीं मिदता बल्कि 
समय गुजरनेके साथ निरन्तर बढ़ता जाता है | दृत्यारेकी गोलीने महात्मा गांधीकी 
नह्बर देदको दी नहीं बींघा अपितु हिन्दू घर्म और भारतके हृदयकों भी बींघ 
ढाज्ञा है. ओर जो केवछ तभी जीवित रह सकते हैं जब छोग दृढ़ निश्चयके साथ 
एसे तरीकोंका अपनाया जाना असम्भव बना दें । 


कक 


डे 


क्र 


माननीय षण्मुखम्‌ चेट्टी 
[ अथ मल्त्री ५ भारत सरकार ] 


महात्मा गान्धीकी सत्युसे विश्वका एक उन्नायक, समश्र राष्ट्रका पिता 
ओर हम लोगोंका मित्र, दृशेनिक तथा पथ-अद्शेक चढछा गया। नवजात भारतीय 
स्वतन्त्रताको पंजाबकी विकराल दुःखद आन्धीका सामना करना पड़ा। सरकार 
को उजड़ी मानबताकी रक्षाके छिए अपने समस्त साधनोंकों छगा देना पड़ा। साथ 
ही अपनी आर्थिक व्यवस्थाकी भी सुधारना था। प्रथम घरणसें बादलमें प्रकाशके 
समान आश्ञाकी किरणें दिखाई पड़ रही थीं, पर अकस्मात आकाश ओर बह्माण्ड 
फो विदीण करनेवाला वज्ञाघात हुआ | एक बार देशपर फिर संकट आ गया। 
राष्टू-शिशु अनाथ हो गया और समस्त देश तमसाबृत्त हो गया । यह सत्य है कि 
गान्थीजीकी मृत्युसे उदीयमान स्वतंत्रताका संरक्षण समाप्त हो गया। मुझे आशा 
है, देश इस भयंकर स्थितिका सामना करनेमें समय होगा । मृत्युमें भी आशा रखते 
हुए हम देशको गांधीजीके आदर्शोंके अनुरूप बनायेगें। 


3 


माननीय जगजीवनराम 
[ हम भेत्री ५ शास्त सशकए |] 

यह शोक शब्दोंकी अभिव्यक्तिसे परे है । विश्वका सबसे बड़ा 
आत्मा चढा गया । सारा देश अनाथ हो गया है, विशेषतः इरिजनोंका सबा 
उपकारक, उनका निधि चढछा गया | हमारा जाढुस्वातन्व्य कसोटीपर हे । 
यह हमारी योग्यता एवं क्षमताका परीक्षाकाल है। बापुके रूपमें हमारा ईश्वरीय 
संरक्षण अकस्मात्‌ चछा गया। इस समय सत्‌ और असत्‌, संघटवन ओर विघटन, 
अगति और प्रतिगतिका संघर्ष हो रहा है । यह महान ठेस और परीक्षाका समय 
है। क्‍या हम खड़े रह सकेंगे या भारतीय इतिद्दासकी पुनराचृत्ति होगी । विश्रकी 
सर्वोच्च आत्मा बापूका बलिदान व्यर्थ न जायगा और हम छोग़ एक होकर उनके 
उद्देश्योंको सिद्ध करेंगे और देशमें' एकता और शान्ति स्थापित करेंगे | 


6 5 । 
भार्तकी पसीना बद्दानेबाढ्ली मूक जनता चादे बह खेतोंमें काम करती 


हो अथवा कारखानोंमें, अथबा थीं कहिये कि भारतका दरिद्रमारायण आधुनिक 
इ्५ 


गांधी जी 


भारतके निर्माता और भारतीय राष्ट्रके पिता मदत्माजीके सबसे निकट ओर प्रिय 
था। गांधीजी ही पहले व्यक्तित थे जिन्होंने अत्याचार, शोषण ओर घगेजन्य 
उच्चताकी भावनाके प्रति विद्रोह किया ओर देशकी द्रिद्र और उत्पीड़ित जनताको 
आशाकी ज्योति दिखाकर प्रकाशमान किया । 


आज न केवछ भारत बल्कि समरत संसार शोक ओर दुखके पारावारमें 
दबा हुआ है। गांधीजीके निधनपर सर्वत्र शोक और दुखकी जो स्वाभाविक 
रदर दौड़ गयी, बैेसी इतिहास अथवा मनुष्यके जीवनमें पहले कभी नहीं देखी 
गयी। कारण स्पष्ट हे। गांधीजीने जीबन भर सत्य ओर अहिंसा, प्रेम और 
सहिष्णुता, एकता और अआातृत्व और सद्भावनाके जिन सार्वभोम सिद्धान्तोंका 
प्रचार किया, उनसे मानवका अन्तरतल प्रभावित हो उठा। हिंसा और फूठके 
कठु वातावरणमें गांधीजीके ये शाश्वत सिद्धान्त मानव समाजको सान्त्वनां 
देत थे। महात्मा गांधी मुख्यतः एक आध्यात्मिक शक्ति थे ओर जहाँ आत्माका 
साम्राज्य हो, वहाँ जाति और देशके बन्धन नहीं ठद्दर सकते। घृणा, विद्वेष और 
अ वेश्वाससे छिक्न-सिन्न संसारमें महात्मा गांधीका सिद्धान्त मानो नेविक अधःपतन 
आ.र मानवताकी अधोगतिके बिरुद्ध विद्रोह था। उनके जीवनकी सबौधिक उल्लेखनीय 
ओर मदहत्वपूरो बात यह थी कि उनके कथन और आचरणमें कोई भेद न था। वे जो 
कुछ कहते थे वही करते थे, जो कुछ वे स्वयं नहीं करते थे उसकी आशा दूसरोंसे कभी 
नहीं करते थे। गांधीजी सदेव गीता द्वारा अतिपादित स्थिवप्रक्षके आदशेपर 
चले । गीताके श्छोक सदेब' उनकी देनिक प्रार्थना।के मुख्य अंग रहे । उनके 
सामने जीवनका पत्येक कार्य यज्ञ था। उन्होंने जो कुछ भी किया त्याग और 
उत्सगकी भावनासे प्रेरित होकर ही किया। उन्होंने फ्की कभी कामना नहीं की । 
जीवन ओर कत्तेंव्यके सम्बन्धर्में उतकी विचारधारा एक कर्मयोगीकी विचारधारा 
थी। उनके अनुसार कर्मयोगी मानवकी समस्त महत्ता और श्रेष्ठताका प्रतीक 
है जिसके ढारा ईश्वर अपनी इच्छाकी पूर्ति करता है। गांधीजीमें हिन्दू धर्म 
ओर निमेल हिन्दू संस्क्ृतिकी श्रेष्ठ विशेषताएँ विद्यमान थीं। उनमें ग्राचीन तथा 
अवीचीनका उल्लेखनीय संइल्लेषण पाया जाता था। 

गांधीजीका एक स्वेप्रिय भजन काको नाम पतित पावन जग केद्धि अति 
दीन पियारे? था। ये सब भगवानके गुण हैं, किन्तु ये ही स्वय॑ महात्मानीमें 
उल्लेख रूपमें पाये जाते थे । 

जीवनके अन्तिम ज्ञणतक उन्होंने भारतकी जनताको बह. प्रतिष्ठा अर 
मयोवा दिछानेकी चेष्टा की, जिसकी वह जन्मतः अधिकारी रही है, किन्तु जिससे 
उसे वंचित रखा गया था ! 


अस्पृश्यता निधारणके प्रश्नपर गांधीजीके विचारोंकी दृढ़ता सामा- 
जिंक क्रान्तिके चेन्रमें एकबड़ा भारी पग था, क्योंकि फेवछ घही एक ऐसे व्यक्ति थे 
ड्रे६ 


श्रद्वान्नलियाँ 


जिनमें वह सूझबुक थी ओर जो इस बातकी घोषणा साहसपूर्वक कर सकते थे 
कि अस्पृश्यताक रहते हिन्दू समाजकी प्रगति स्वाधीनताके छद्यतक असंभव 
'है. उनकी सहालुभूति केवल मौखिक न थी, आप्ति वे अस्पृश्यताके गढ़को 
ध्वस्त करनेके लिए ठोस काये करनेकी सदेव कटिबद्ध थे। उन्होंने हरिजनोंके 
अपना अश्तन बनाया और कांग्रेसकों उसे अपने कार्यक्रमफे अभिन्न प्रइनकों 
अंगके रूपमें स्वीकार करनेके लिए विवश फर दिया | उनके जीवनका उद्देश्य हिन्दू 
धर्मसे इस बुराईको निकाल बाहर करने ओर उसके इस कलंकको धोनेका था। 
अद्यपि अस्पृश्यताका भूत अभीतक हमारे देशमें घिद्यमान हैं, क्योंकि सामाजिक 
दुर्भावनाएँ ओर कट्टरता बहुत दिनोंमें दूर होती हैं, फिर भी महात्माजीने इस 
घुराईके विरुद्ध जिन शक्तियोंकी जन्म दिया था, वे अभीतक काम कर रही हैं. ओर 
यह अत्युक्तिकी आशंकाके बिना ही कहा जा सकता है कि अस्पृश्यवाके दुर्गपर 
विजय आप्त हो गयी और उसकी नींव हिल गयी है। अभी एक और मटके तथा 
आयोजित प्रथत्नकी आवश्यकता हे जिसके परिणाम-स्वरूप उसका भवन घराशायी 
होकर छिन्नभिन्न हो जायेगा । 


सांप्रदायिक झंगड़ोंके कोल्राहलमें कुछ क्षेत्रोंमें दुभाग्यवश गांधीजी हारा 
हिन्दू जातिके प्रति की गयी सेबाओंकी पर्याप्त रूपसे इज्जत नहीं की गयी | अबतक 
हिन्दुओंमें जितने भी महापुरुषोंने जन्म लिया है, गांधीजी निस्संदेह उनमें सबसे 
बड़े थे। गांधीजीने धर्मके जिन सार्वभोम सिद्धान्तोंका प्रचार किया और जिस 
रूपमें उनकी व्याख्या की उससे हिन्दूधर्मकी कीर्तिमें' अभिवृद्धि हुई और बहुत ह॒द्‌ 
तक उन्हें हिन्दूधर्म के विरुद्ध फैली हुई आ्रान्त धारणाओंके निवारण करनेमें सफलता 
'मिल्ली। उनकी इन सफलूताओंका सद्दी मूल्यांकन तो भावी इतिहासकार ही कर 
सकेंगे । एसे समय जब प्रतिक्रियानरादी शक्तियोंके परिणाम-स्वरूप समस्त देशमें 
मंकुचित सांप्रदायिकताका बोलंबाला था तथा देशमें घणा ओर हिंसाका प्रचार 
हो रहा था, केवछ गांधीजी द्वी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिन्दुओंको अपने उच्च 
घार्मिक आदरशोसे नीचे गिरनेसे रोका । उन्होंने अपने महान प्रभाव और नेतिक 
बलका अयोग करते हुए हिन्दुओंसे कहा कि वे प्रतिशोध ओर प्रतिहिंसाकी अग्निमें 
न कूदें और निबंछ और निराश्रितों तथा स्लियों ओर बच्चोंपर जघन्य अत्याचार 
मे करें। कितने ही छोगोंका जो '“जेसेको तैसा' के सिद्धान्तमें विश्वास करते हैं, 
गॉंधीजीके इस ठोस और गंभीरतापूरें किन्तु कु परामशंसे चिद पैदा हो जाती 
थी | उनकी यह प्रतिक्रिया हमारी समझें आसानीसे आ जाती है । किन्तु जब 
हूम अपने समीपवर्ती दूषित घातावरण ओर संकुचित सांग्रदाथिकतासे ऊपर 
उठेंगे तब हमें पता चलेगा कि महात्माजीने अपनी सामयिक चेतावनी और 
तीत्र भर्त्सता द्वारा और अन्तमें सत्य और न्यॉयकी रक्षाफे क्षिए अपने आ्ोत्तक 
की बाजी लगाकर हिन्दुओंके पापोंका आयश्वित किया | इस प्रकार हम देखते हैं. 

इस 


गाँधीजी 


कि गांधीजीने अपने बलिदान द्वारा हिन्दू धर्मको सदाके लिए रसातछमें जानेसे 
शोक छिया और दुनियाकी नजरोंमें उसकी प्रतिष्ठा बदायी । हिन्दुओंकों गांधीजीका 
अत्यधिक आभारी होना चाहिये कि उन्होंने ऐसे समय जब भावावेशमें बह 
जाना आसान था ओर संयमसे काम लेना कठिन था, उन्हें गछत मार्ग पर भटक 
जानेसे रोक दिया। लेकिन गांधीजीने हिन्दू धर्मकी जिन अच्छाइयोंपर जोर 
दिया है' उनके कारण उनके द्वारा अतिपादित धर्मकी साव॑भौसिकता किसी प्रकारसे 
भी कम नहीं होती । धार्सिक सहिष्णुता और सद्भावनाफे उच्च आदर्शोका जितना 
सुन्दर सम्मिश्रण हमें गांधीजीके जीवनमें मिलता है उतना और कहीं नहीं मिलता 
है। आम लोगोंके विरोध ओर प्रार्थशा-सभाओंमें प्रतिक्रियाबादियों तथा कहर 
पंथियोंक्री ततिक भी परवाह न कर गांधीजीने सार्वभौम घर्मकी शिक्षा दी ओर 
यह बताया कि सभी धर्म समान हैं. ओर उनमें अच्छाइयाँ हैं | गांधीजीमें ही यह 
साहस और शक्ति थी कि वे हिन्दुओंकी सभाओंमें भी ईहवर अल्लाह: तेरे 
नाम! सरीखा भजन गा सकते थे ओर क्ुरानकी आयतें तथा बाइबिकछ पढ़ सकते 
थे । उनके जीवनकी महत्ता, श्रेष्तता ओर उत्कृष्टताका यद्दी रहस्य था। संसारके 
इतिहासमें सहिष्णुता के धार्मिक उदारता ओर उत्क्ष्टताका इससे उज्ज्यछ 
उदाहरण अन्यत्र कहाँ मिलेगा | 

का गांधीजीने अमिक वर्गके उद्धारके लिए जो बहूमूल्य कार्य किया है बह 
उनकी अन्य चमत्कारपूणें सफछताओंकी तुलनामें कम महत्वपूर्ण नहीं हे। 
पहले पहछ दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रह-आन्दोलनके दिनोंमें उन्होंने मजदूर वर्गकेः 
कल्याण संबंधी-कार्योमें अपना सहयोग प्रदान किया। यह आन्दोछन मुख्यतः 
उस देशमें जाकर बसनेवाल्रे भारतीय मजदूरोंके मोलिक अधिकारोंकी स्वीकृति 
के उद्देशयसे ही चलाया गया था। भारतका मजदूर वर्ग उनका विशेष रुपसे 
आभारी है। देशके मजदूर आन्दोलनके निर्माणमें यद्यपि उनका काफी द्वाथ रहा 
है फिए भी मजबूरोंके लिए उनकी अशभरत्यक्ष सेवाओंका महत्व कहीं अधिक 
व्यापक है। गांधीजीने मजदूरों और सालिकोंके औद्योगिक सम्पर्ककी एक नयी. 
प्रणालीको जन्म दिया । अहमदाबादकी कपड़ेकी मिछोमें काम करनेवाले मजदूरोंकेः 
ऐतिहासिक आन्दोलनको गांधीजीसे प्रेरणा मिली । उसमें वे भारतीय मजदूरोंके 
सान्‍्य नेता बन गये । इस ऐतिहासिक आन्दोलनके अवसरपर गांधीजीने 
सर्वक्व्म उपवास किया जिसका उद्देश्य साल्रिकोंको यह सममाना था कि 
ओद्योगिक ऋंगड़ोंके निबठानेका सर्वोत्तम और उपयोगी उपाय पंचायती निर्णय 
है। ओर दस देखते हैं कि अदहमदाबादके मिल-मालिक और मजदूर आजतक 
इसी परम्परा ओर तरीके पर हृढ़्तासे अमल कर रहे हैं। उनका मद्य-निषेघ 
आन्दोकन वास्तवमें अमिकवर्गक्ती भल्ाईके लिए ही था। इसका उद्देश्य मजदूरोंके 
कष्टोंका निवारण ओर उनके नेतिक तथा भौतिक मानस्तरको उन्‍नत करना था । 
मज़दूरोंके लिए उत्तकी यह महतती सेवा थी। 

३८ 


श्रद्मा्नलियाँ 


एक ऐसे व्यक्तिके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करनेके लिए मैं उपयुक्त शब्द 
कहाँ से लाऊँ जिसका हमारे ऊपर इतना अधिक ऋण है और जिससे उऋण होनेके 
लिये हमने कुछ भी नहीं किया। वास्तवमें यह हमारे छिये सदेव लज्जाकी बात 
रहेगी कि उनकी ह॒त्या एक भारतीय और एक ब्राह्मणके हाथ हुईं। परन्तु जिस 
प्रकार आत्मा अजर ओर अमर हे उसी प्रकार अबतारोंके उपदेश ओर उनकी 
शिक्षाएँ भी अमर हैं. | यद्यपि आज गांधीजी का भौतिक शरीर हमारे मध्य नहीं है. 
फिर भी उन्होंने हमें जो प्रकाश दिखाया है उससे हमारा पथ सदेव' प्रकाशमान 
होता रहेगा और उचित भागे पर चलने के लिये हमें प्रेरणा मिल्रती रहेगी । जब 
फोई राष्ट्र अपने छक्यकी ओर आगे वढ़ता है वब उसके जीवनमें निराशाके कुछ 
क्षण भी अवश्य आते हैं ओर उसका पथ अन्धकारसे भाच्छादित हो जाता है। 
ऐसे सभी अवसरोंपर उसे निश्चित रूपमें उस देवी शक्तिसे प्रेरणा मिछती है ओर 
वह उसीके सहारे अपने पथपर बढ़ा चक्षा जाता है। मेरी उस दयानिधान 
ईश्वरसे यही एकमात्र हार्दिक कामना है कि वह हमें उस युग-पुरुषका योग्य 
अस्ुयायी बनाये जिसने मानवताके लिये अपना बढ़िदान दिया और जिसमे 
इसारे सम्मुख त्याग, सेवा ओर सहिष्णुताका उच्चत्तम' आदर्श उपस्थित किया। 

धांधीनी चिरंजीवी हों” “महात्ा गांधी की जय? 


कक 


माननीय श्री रफी अहमद क्िद्वई 
( यातायात मंत्री : भारत सरकार ) 
इस भयंकर दुघटनाकी निन्‍दा करनेके छिए शब्द नहीं मिलते ! हमलोगों 
ऐसा अभागा कौन दोगा, जिसने असमय उन्हें खो दिया ! भारत उनका सदव' 
ऋणी रहेगा । 
2,-| 


मआननीय डाक्टर भीमराव अम्बेडकर 
( कानून मेत्री ५ भारत सरकार ) 


गांधीजीको खोकर वस्तुतः भारतने अपना बहुत कुछ ख्रो दिया है। 
सानबताको उनपर गये था। दलितों ओर पीड़ितोंका एक सहारा चछा गया। 
उनका जीवन ही परोपकारके लिए था; वे उसीके किए जिये और उसीके लिए मरे ! 
भारतीय राजनीतिंकों उनकी देन अमर है और है प्रेरणात्मक ! 
ही 
श्५ 


साननीय डाक्टर जान मथाई 
( रेंकने मंत्री ५ भार सरकार ॥ 


गांधीजी महान थे और उनके काय तो ओर भी महान थे। उन्हें खोकर 
मानवताने अपना एक श्रेष्ठ उपासक खो दिया । उनका व्यक्तित्व बहुत ही भव्य 
एवं आकर्षक था। भारत ही नहीं सारा संसार इस भयंकर दुर्घटनापर शोक- 
प्रकाश करेगा । 
रध्ह 


माननीय सी ० एच० भाभा 
( व्यापार मैत्री ५ सारत सरकार ) 


मरकर भी महात्माजी अमर हैं। उनके जीवनकी कठोर साधना ओर 
मानवताकी अनवरत सेवाने उन्हें विश्वका सर्वश्रेष्ठ पुरुप बना दिया है। धर्म, 
सम्प्रदाय और के ब्ण विद्वेषका बिनाश करनेमें उन्होंने जो अनवरत पर शांतिमय 
संघर्ष किया है. उसके कारण भारतके भावी इतिहासकार युगथुग तक उनकी पाषन 
गाथा गाते रहे हैं। उनके निधनसे भारत ही नहीं समस्त विश्वकी अपूर्णीय क्षति' 
हुई। हमारा कर्तेव्य है कि अब भी हम उनके उपदेशोंका महत्व समझे और उनपर+ 
चलकर भारतमें शान्ति ओर सद्भावनाकी स्थापना करें । 


ड़ 


माननीय एन० गोपालस्वामी ऐयंगर 
९ मंत्री : भारत सरकार ॥) 
महात्मा गाँधी सर्वदा एकताके संपादनमें निरत रहे। देशं-विभाजनकी' 


नीति स्वीकार करनेकी विवश्ञतासे उन्हें जितना दुःख हुआ उतना और 
किसी कार्यसे नहीं । 


देशका विभाजन हो जानेके अनन्तर अपनी सारी शक्ति छगाकर वह' 
सदा इसी अयस्नमें लगे रहे कि दोचों संप्रदायोंका पारस्परिक विद्वेप विनष्ट हो जाय 
और दोनोमें बन्धुभावकी वृद्धि हों। दोनों राष्ट्रोके बीच सद्भावनाक़े बंधनको रृढ़ 
चनानेमें थे निरंतर अयत्नशील रहे । 
भ््ठ 


भ्रद्धाजलियाँ 


जो शक्तियाँ एकता और सद्भावनाके प्रचार ओर भ्रसारमें बाधक रहीं 

उन्हें दूर करनेके लिये वे अनवरत संघपे करते रहे । जनतामें उस विरोध और 

प्रतिहिंसाकी भावनाके प्रचारके रहते हुए भी जिसके प्रभावसे भारतीय 

5838 ४ विषसे अस्त थी--वे सद्भावनाके प्रचारमें सबसे अधिक 
त रहे । 


उनका धर्मोपदेश था अपकारका उत्तर उपकारसे देनेका | इसी सिद्धांतकी 
'शैक्षा देते हुए महात्माजी अपने उद्देश्यकी साधनामें शहीद हुए। जब उनकी 
सेवाएँ इतनी आवश्यक थीं, जितनी और कभी नहीं रहीं, दुर्भाग्यके कारण हमने 
उन्हें खो दिया | 


यह कहा जाता है कि मद्दात्माजीके इस भांति मसीहा हो जानेसे कदा- 
चचित्‌ उन छक्ष्योंकी सिद्धि हो सकेंगी जिनकी वे साधना करते रहे। हम आशा 
करते हैं. कि इसका फल्न सुसम्पन्न होगा। 
आज जिन भारतीयोंके कंघेपर उत्तरदायित्वका बोझ है,उन्हें अपने करतेव्यका 
विचार करना दे ओर इस बातका सर्वेतोभावेन अ्यास करना है कि बापूके निधन 
हो जानेपर हम' उनके आदशे सिद्धांतोंको जीबित रखें तथा अपने आचरण छारा 
उनके सिद्धांतोंका अनुसरण करते हुए उस एकता और सद्भावनाकी स्थापना करें 
जिसका वे सदा उपदेश देते रहे । 


हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा सदा हमारे साथ रहे 
ओर हमारा पथ-प्रदर्शन करती हुई इस प्राचीन भारतभूभिमें जिसे वे श्रद्धाकी 
इष्टिसे देखते ये ओर जिसके ढिये पन्‍्होंने अपनी आहुति दे डाढी शांति और 
सद्भावना स्थापित करनेमें हमें समर्थ बनाये । 
ध् 


माननीय क्ितीश'चंद्र नियेरगी 
( पुनवांसन मंत्री ६ भारत सरकार १ 


विश्वास नहीं होता कि ऐसी दुघेटना हुई हे। महात्माजी अमर हैं, और 
तबतक जीवित रहेंगे जबतक भारत है। उन्होंने भारतकों भोर भारतवासियोंकों 
जी अदान किया है वह अनुपस ओर महान है। जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें उन्होंसे 
भारतका पथ-प्रद्शेन किया है। ऐसे महयपुरुष कभी कभी अवतीण होते हैं. + ने 
दीनबंधु थे। शरणामियोंके संबंधमें। दीन-दुखियोंके संबंध उन्होंने जो मह्तम 
कार्य किये हैं वे सर्व विद्त हैं। उन्हें खोकर भारतने अपना महाब्‌ नेता, दीन 
दुखियोंने अपना त्रावा और संसारने अपना उच्ब्वछृतम रत्न खो दिया दे । 

ष्‌्‌ 84 


माननीय जयरामदास दोलतराम 
_ खाद्य-मंत्री ५ मारत सरकार ) 


महात्माजी विद्वकी विभूति थे। भारतको इस बातका गे है कि ऐसे 
महापुरुपने यहाँ अवतार लिया। आज उन्हें खोकर वसुधा हतप्रभ हो गयी हे; 
उसका दीप्रिमय रत्न खो गया | जो छोग महात्माजीके सम्पर्करमं आये हैँ, वे जानते 
हैं कि उनका व्यक्तित्व कितना तेजोमय ओर प्रभावात्मक था| बे देशके छिए अवलंबः 
थे; झुसीबतों और कठिनाइयोंके समय तो वह भगवानके स्वरूप ही छगते थे । 
भारतको जो रवतंत्रता मिली है, वहः उनकी तपस्याके कारण ही मिली है। में उस 
महान अमर आत्माके शभ्रति श्रद्धा और भक्तिके साथ जपनी श्रद्धान्नक्ति अर्पित्त 
करता हूँ। वे उस छोकसे भी हमारा पथ-प्रदर्शन करते रहेंगे ऐसा हमारा क्या 
प्रत्येक भारतीयका विश्वास है । 


् 


आये नरेन्द्र देव 
[ कुकर्पति + काशी विद्यापी5 तथा रूखनऊ विद््नाविद्यातुम ] 


कल हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीने, जो आजके, इस थुगके सबसे 
बड़े महापुरुष थे, अपने जीवनकी अन्तिम लीला समाप्त की | अआज दिल्ली 
शहरमें शासके ४ बजे यमुना नदीके तटपर उसका महाप्रस्थान होनेवाला है। वह 
हमारे मसार्गप्रदर्शक थे। उन्होंने हमको जीवनके आध्यात्मिक और सामाजिक 
मूल्योंकी शिक्षा दी। भारतब्पकी प्राचीन संस्कृतिको परिष्कृत कर उसकी पुरानी 
ज्योति फिरसे जगायी । भारतीय समाजके करोड़ों' निशचेष्ठ और निष्पाण 
मानवोंके हृदयमें जीवनकी एक नई ज्योति जगायी, जिसने हमको स्वततन्नंता प्रदान 
की। चह सशाल जिसको प्राचीन कोलके ऋषियोंने इस पुण्य-भूमिसें भ्रज्वल्ित 
की थी, किसे भगवान्‌ बुद्धने फिरसे जगायी, जिसको समय समय पर 
सहापुरुषांते आकर, जगाकर भारतवर्षधकी अखंड सम्पत्तिकी रक्षाकी, उसी 
मशाछको फिरसे जछाकर ओर हमारे जीवनमें एक नई ज्योति, एक नई स्फूर्ति, एक 
नया' चतन्य प्रदान कर घह मशारू हमारे कमजोर हाथोंमें सोंपी थी और जब 
उन्होंने अपने सामने उस मशालकों हमारे कमजोर द्वाथोंसे जमीन पर गिरते देखा 
तब्न हमारे हाथोंकों बल देनेके लिए अपना सहारा द्या। वह महापुरुष, हमारे 
राष्टूकी सबसे बड़ी सम्पत्ति, आज' उठ गयी, आज इमसे छिन गयी दे | हू आज 

हर | 


श्रदांखलिय 


अपनेको निराश्रय, निरुपाय, और निरावरूम्ब पा रहे हैं। पह हम।रा दीपक आज 
बुक गया। चारों ओर अन्धकार है। सारा भारतीय समाज शोकमें निमग्न है । 
ऐसे अवसर पर हममें कातरताका आना स्वाभाविक हे । 


इस रंजकी घड़ीमें मुके अपने देशके इतिहासका वह अवखर स्मरण हो 
आता है जब हमारे देशका एक महापुरुष, नहीं-नहीं सारे संसारका महददापुरुष, 
अर्थात्‌ भगवान्‌ बुद्धने...जब वह अपना शरीर छोड़ रहे थे...भारतीयोंको एक 
अनुपम शिक्षा दी थी ! उस अवसर पर हमारे प्रान्तके कुशोनगरमें जब भगवान्‌ 
बुद्ध भत्युशय्या पर पड़े थे तब अपने पास अपने प्रिय शिष्य आननदको न देखकर 
उन्होंने मिक्षओंसे पूछा कि आनन्द कहाँ है |! मिक्षुओंने कहा... “भगवान्‌ आनन्द 
बाहर खड़ा रो रहा है।” उन्होंने कहा. “उसको बुलाओ”। वह भगवानके 
सम्मुख आया। भगवानने फकहा--हे आनन्द क्‍यों रोते हो ?? उसने कह्दा, 
“संसारका दीपक बुझ रहा है, संसार अन्धकारसे आछन्न होने वाढा है। आपकी 
अनुपस्थितिमें हम निरावरूम्ब हो जायंगे। हमें उपदेश देनेवाला, हमें आदेश 
देनेबाला, हमको संसार चक्रसे उबारने वाला कौन होगा ९” भगवाचने कहा... 
“हे आनन्द तुम, हमारी उस शिक्षाकों क्यों भूल गये, क्या हमने तुम्हें बार-बार 
यह नहीं सिखाया कि जो उत्पन्न होता है उसको सृत्यु अवश्यम्भावी है। हमने 
तुम्हें क्या यह नहीं बताया कि तुम अपने परों पर खड़े हो | स्वयं अपने दीपक 
हो, किसी दूसरे दीपका सहारा मत छो। हमारे महानिर्वाणके असन्तर हमारे 
निर्वोणकी शिक्षा ही तुम्हारे किए दीपकका काम' करेगी । जाओ, रोओ सत, यह 
रोनेका समय नहीं है । निबोणके लिए सदा प्रयत्नशीर होते रद्दो ।” यदि हमारा 
राष्ट्रपिता, संसारका महापुरुष अपनी मृत्यु शय्या पर पड़ो हुआ छुछ बातकर 
सकता तो मुझे; पूरा विश्वास है कि उसका भी उपदेश इन्हीं सारगर्भित शब्दोंमें 
होता। यद्यपि उस समय घह' हमको कुछ उपदेश अपनी अन्तिम घड़ियोंमें न दे 
सके किन्तु हम जानते हैं कि अपने जीवनमें उन्होंने बार-बार यही कहा कि तुम 
इमारा सहारा मत ढूढो | 


इसीलिए सच्‌ ३२, सन्‌ १९३४ सें उन्होंने कांमेसकी सदस्यताको छोड़ी, 
इस बातके समझनेके छिए कि घड़ेसे बड़ा महापुरुष क्‍यों न हो, आखिर उसके 
जीवनकी अवधि भी निम्नित है। यदि तुम इसी प्रकारसे उसके ऊपर आश्रित होगे 
तो उसके उठ जानेके अनन्तर तुम अबश्य खिन्न होगे, ओर अवसादसे भर 
जाओगे। इसी प्रकार समय समय पर हमको अपने परों पर खड़े दोनेका उपदेश 
देकर महात्माजीने हमको बताया कि तुम अपने पेरोपर खड़ा होना 
सीखो ! भगपषात बुद्धके वही शब्द आज हमारे कानोंमें गूँज रहे हैं। यह दुःखका 
समय छे। ज॑वयों ज्यों दिम बीतते जाय॑गे दम महात्माजीके अ्भावकोी अधिकाधिक 
अनुभव करते जाय॑ंगे ! किन्तु यदि हम उनके सच्चे अठुयायी हैं, यदि इम उसके 

फ््३ 


गांथोजी 


जपदेशों' और आदेशों पर दृढ़ रहना चाहते हैं, तो हमारा कतैव्य ह्वै कि बीए 
पुरुषोंकी तरह उनकी शिक्षाकी शिरोधाये करें | हम स्वयं अपने पेरों पर खड़े हों । 
आत्मदीपक बनें । भारतवषका प्रत्येक व्यक्ति, जो गांधीजीका अनुयायी कहलाता 
है, उसका आज परमपुनीत कर्तव्य हे कि अपने हृदयमें उस ज्योतिको जगाकर 
दूसरोंका मार्ग अद्शन करे। आज वह हाड़-सांसकी कदसे मुक्त होकर ओर भी 
विज्ञल रूपसे, ओर भी अभावशात्री प्रकारसे हमारे हृवयों पर राज्य करेंगे । 
उनकी शिक्षाके प्रसारमें कठिनाई होनेके स्थानमें अब सुगमता होगी ओर आज 
जब बहू राजनीतिके त्षेत्रसे ऊपर उठे तो भारत ही नहीं सारा संसार उनकी, 
शान्ति-पेसकी शिक्षाकी अपनानेके लिए तेयार होगा ! इसके छिए आज में यही 
कहना चाहता हूँ कि हम भारतीय; जो अभागे हैं, जिनको इस आजादीके 
साथ जिन्दगीका पंगाम मिलनेकी जगह मौतका पेगाम सिला, यदि हम अब 
भी संभलनना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि वह सशाल जिसे गांधीजीने 
हमारे हाथों में सोंपी, चह पुरानी भारतवर्षकी मशाल, जो पुरानी भी हे 
ओर आजके लिए नयी भी, उस मशालकों अपने मजबूत हाथोंसे पकड़ें 
और इस बातकी चेष्टा करें कि हमारे हाथसे' इस मशालकों फोई छीन न ले। 
जबतक हम उस मशालके नम्बरदार हैं, तवतक भारतवर्षका बाल कोई बांका नहीं: 
कर सकता। जो यह दावा करते हैँ कि गांधीजी भारतीय संस्कृति ओर हिन्दू 
धमंके विनाशक हैं ओर विरोघी हैं, उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्मके मे 
ओर हृदयको नहीं पहचाना। भारतीय इतिहास पुकार पुकार कर कहता है कि. 
संसारमें एकता होनी चाहिये। सबंत्र एक ही भाव, एक ही आत्माका संचरण 
दोता है। सारा संसार एक सूत्र्में बंधा हुआ हे। मानवजातिसे प्रेम करो॥ 
अत्याचार, अताचारसे घृणा करों | 


जीवनका मार्ग शान्तिमें है, प्रेममें है, धर्ममें है, जीवनके सामाजिक 
ओर आध्यात्मिक मूल्योंकी रक्षामें है। अत्याचारमें नहीं, अनाचारमें नहीं, घुणामें 
नहीं, विद्वेपमें नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ इस पतित भारतको उठाने बात्षा, 
उसका उद्धार फरनेवा्य, हिन्दू संस्कृतिकों फिरसे जीवित करनेवाला, सारे 
समाजमें उसको आदर सम्भान दिलछानेबाछा, आरतका नाम जो अबतक अपमा- 
नित था, तिरस्कत था, कछंकित था, उसको गौरब प्रदान करने चाछा, भारतीय 
जिसका नाम लेकर समस्त संसारमें सस्तक ऊँचा करके भ्रमण कर सकते थे यह 
काम किसका है ! किसने इस भारतीय हिन्दू समाज को, जो पतित हो गयाः 
था; जो घोर वर्ण-व्यवस्थासे पिसा जा रहा था, जिसने स्प्रश्यता को इतना 
उन्तंजन दैकर अपने सामाजिक बसन्त्रततों को शिथिक्त कर दिया था, जिसमें सुद्ढवाः 
नहीं थी उसमें वह सुदृढ़ता छाने बाला, इस भारतीय समाज,हिन्वू समाजके अना- 
चार अत्याचार को नाश करनें बाला, पतितों का उद्धार, ख्तियों को समाजमें अपना 

£.(.॥ 


श्रद्धाजनलियाँ 


उचित स्थान दिलाने वाला कोन है १ वह गांधी है । भारत को स्वतंत्र बनाने वाला 
फोन है ? बह गांधी है| इसलिए जो चाहते हैं कि भारत का भविष्यमें उत्थान हो, 
जो चाहते हैं. स्व॒तंत्रताका उचित उपभोग हो, जो चाहते हैं कि भारतवर्ष केवल 
अपनी स्वतंत्रता का भोग न करे किन्तु समस्त एशिया का सार्ग-प्रदर्शक बने,उसका 
नेतृत्व करे. . . .नहीं नहीं, सारा संसार, जिसका हृदय आज व्यथित हो रहा है. 
जो 'वास्तविकता'के भूतसे पिसा जा रहा है, जो जीवनके मूल्योंकों भूछ रहा है, 
जिसके सामने सामाजिक नीतिका कोई मूल्य नहीं है, जिसके सामने सत्यका 
कोई मूल्य नहीं, उस समाजको यदि कोई शान्ति दिछा सकता है, उस ब्यधित 
हृदयकों शान्त कर सकता है, संसारमें फिरसे शान्ति, सुख और बैभवकी स्थापना 
कर सकता हे तो बह भारतवर्ष ही कर सकता है। किन्तु तमी कर,सकता है जब 
वह महात्मा गांधीके मार्गके पर चले। हममें वह शक्ति हो कि हम उनके पद- 
चिन्होंका अनुसरण करें। आज हमें महात्माजीके लिए प्रार्थना! नहीं करनी है । 
बह हुतात्मा जीवनभर सारे समाजकी सेवा करते रहे, मरकर भी उन्होंने 
अपने समाजका उद्धार किया। हमको आज़ आशर्थना करनी है कि भगवान, 
हमको सदृबुद्धि दो, भगवन्‌ हममें सात्विक बुद्धि हो, भगवन्‌ हम जिस मार्रपर 
चलें बह जीवन प्रदान करने बाला मागे हो, उत्तिष्ठ मागे हो। वह हमको पतित 
बनाने वाछा न हो, हमको मृत्युकी धादीमें उतारने बाला मार्ग न हो। और यदि 
इस सन्देश को किसीने अपनाया है तो महात्मा गांन्धीने। महात्मा गांधी सदा 
जीवित रहेंगे ओर वह तभी जीवित रद सकते हैं. जब भारतीयोंमें' थोड़ेसे भी 
कछोग ऐसे हों जो उनके पद्‌-चिन्होंका अनुसरण करें। गुरु गोविन्द्सिहुने जब 
अपने शिध्योंकी परीक्षा की तब उनको पाँच ही शिष्य पूरे मिले, सच्चे मिले, 
जिनकी उनमें निछा थी, जो उनका पूरी तरइसे अनुसरण करनेकों तथ्यार थे। 
यही ग़ुरुके पंज प्यारे, इन्हींको सबसे पहले उन्होंने अमुत चखाया। अगर 
मुष्ठिमिय छोग भारतवर्षमें पेदा हों ओर जीवित हों, जो उनमें आस्था रखते हों, 
जो उनमें श्रद्धा रखते हों, जो उनके बताए हुए सार्ग पर चले तो में यह कहना 
चाहता हूं कि इस देशका कोई बार बाँका नहीं कर सकता। इस देशका भपिष्य 
गौरवसय है और उसके लिए हमें उचित गये होगा । 


मुझे इस अवसर पर कुछ ओर कहना नहीं है। मेरा गछा दु।खसे 
भरा हुआ रोँधा जाता है। यह बहुतसे शब्दोंका अवसर नहीं । यह काम करने का 
अवसर है। जो भारतवर्षके भविष्यफे लिए स्चेष्ट हैं, जो चाहते हैं कि उसकी उन्नत 
अवस्था हो, जो उसको आाज पतनकी अवस्थासे बचाना चाहते हैं, उनका यह 
कर्तव्य है कि ते संघनद्ध होकर, इस राजनीतिके पचड़े को छोड़ता हो तो उसको 
भी छोड़कर, इस देशमें एक ऐसे जीते जागते सांरक्ृतिक आन्दोक्तनका प्रचार 
करें, जिस कान्दोलनके बल्ध पर घनकी शिक्षा इस देशमें टिक सके ! प्रार्थी हूं कि 

हु 


गांवीजा 


भारतवषमें, ऐसे विशाल देशमें...जदाँ अनगिनत छोग बसते हों, यहॉँकी नर, 
नारियोंमें थोड़ेसे छोग अवश्य होगें जो आजकी परिस्थितियोंसे उठकर साम्प्रदायिक 
शान्तिके लिए चेष्टा करेगें। ओर यदि ऐसा हुआ तो हमारा भविष्य उज्ज्वल है, इस 
देशका कल्याण होन वाला हे । [ रेडियो भाषण; ३० जनवरी ३९४८ 
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संसारके सर्वेश्रेष.्ठ मानव तथा भारतके राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीके 
प्रति उनके निधन पर अपनी श्रद्धाज्नक्कि अर्पित करनेका अवसर इस व्यवस्था- 
पिका सभाको आजददी प्राप्त हुआ है। अपने देशकी अथाके अनुसार तथा छोका- 
चारके अनुसार इमने १३ दिन तक शोक मनाया। यह शोक महात्मा जीके 
छिए नहीं था, क्योंकि जो सब-भूतहवितमें रत है ओर जो मानव जातिकी एकदा 
का अनुभव अपने जीवनमें करता रहा हों उसको शोक कहाँ, मोह कहाँ? यदि 
हम रोते हैं, बिछखते हैं. तो अपने स्वार्थके छिए बिलखते हैं, क्योंकि आज हम 
इस बातका अलुभव कर रहे हैं कि हमने अपनी अक्षय निधि खो दी है, अपनी 
चल सम्पत्ति को गंवा दिया है | 


महात्माजी इस देशके सर्वश्रेष्ठ मानव थे इसीलिए दम उनको राष्ट्रपिता 
कहते हैं। दमारे देशमें समय समय पर महापुरुषोंने जन्म लिया है. ओर इस 
जाति को पुनरुष्जीबित करनेके लिए नूतन संदेशका संचार किया है। इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं है. कि अन्य देशोंमें महापुरुष उत्पन्न हुए हैं, लेकिन मेरी अल्प 
बुद्धि महात्मा गांधी ऐसा अद्वितीय बेजोड़ महापुरुष केवल भारतवर्पमें ही जन्म 
ले सकता था ओर बह भी बीसवीं शताब्दीमें, अन्यतश्न कहीं नहीं। क्योंकि मद्दात्मा 
गांधीने भारतवर्षकी प्राचीन संस्कृतिको, उसकी पुरातन शिक्षाकों परिष्कृत 
कर युगधर्मके अनुरूप उसको नवीन रूप अदान कर, उसमें वर्तमान थुगके नवीन 
सामाजिक एवं आध्यात्मिक भूल्यका पुट देकर एक अद्भुत एवं अनन्यतम 
सामज्ञसस्‍्य स्थापित किया। उन्होंने इस नवयुग को जो अभिरापाएं हैं, जो आकां- 
क्षाएँ हैं, जो उसके महान उद्देश्य हैं. उनका सच्चा प्रतिनिधित्व किया है। इसीढछिए थे 
भारतबर्षके ही मह्यपुरुष नहीं थे अपितु समस्त संसारके मद्दापुरुष थे। यदि कोई 
यह कहे कि उनकी श्ट्रीयता संकुचित थी, तो बह गलत कह्ेगा । यद्यपि महात्मा 
गांधी स्वदेशीके ब्रती थे, भारतीय संस्कृतिके पुजारी थे तथा भारतीय राष्ट्रीयताके 
प्रबल्ल समर्थक थे, किन्तु उनकी राष्ट्रीयता उदारतासे पूर्ण थी, ओतप्रोत थी। चह 
संकुचित नहीं थी। संकुचित राष्ट्रीयता वतमान समाज का एक बड़ा अभिशाप है. 
किन्तु महात्माजीका हृदय विशाछ था। जिस प्रकार भूकम्पन्मापक यंत्र प्रथ्वीके 
मदुसे मद कंपको भी अपनेमें अंकित कर लेता है उसी प्रकार मानव जातिकी 
क्षीणसे क्षीण रेखा भी उनके हृदय-पदल पर आओकित हो जाती थी। हमारा देश 
समय समय पर सहापुरुषोंको जन्स देता रहा हैं और मैं समझता हूँ कि 

४६ 


श्रदालियाँ 


इस व्यवसायमें भारत सदासे कुशल रहा है, अग्रणी रहा है। पतित अवस्थामें 
भी, गुलामी की हालतमें भी भारतवर्ष ही अकेला ऐसा देश रहा है, जो जगदूवन्द 
सहापुरुषोंको जन्म दे सका है। में समझता हूं कि इस व्यवसायमें भारत सदासे 
कुशल रहा है। हमारे देशमें' भगवान बुद्ध हुए तथा अन्य धर्मोंके प्रवर्तक हुए, 
किन्तु सामान्य जनताके जीवनके स्तरको ऊंचा करनेमें कोई भी समथ नहीं हो 
सका । यह यथार्थ है कि पीड़ित मानवताके छद्धारके छिए नूतन धार्मिक संदेश 
उन्‍होंने दिये थे, समाजके कठोर भार को वहन करनेकी समर्थता प्रदान करनेके 
लिए उन्होंने नए नए आइवासन दिये थे, उनके विश्वुब्ध हृदयोंकी शान्त करनेके 
लिए पारलीकिक सुखोंकी आशाएँ दिलायी थीं, लेकिन सामान्य जीवनके जो 
फठोर सामाजिक बंधन हैं, जो जनताके ऊपर कठोर शासन चल रहा है, जो 
सामाजिक और आर्थिक विषमताएँ हैं, जो दीनों ओर अकिंचन जनों 
को भांति-भांतिके तिर्ककार और अबहेलनाएँ सहनी पड़ती हैं, इन सब 
समस्याभोंको हछः करनेवाला यदि कोई व्यक्ति हुआ तो बह महात्मा 
गांधी हैं । उन्होंने ही सामान्य जीवनमें जनोंके जीवनके स्तर की ऊंचा किया। 
उन्होंने जनतासें सानबोचित स्वाभिमान उत्पन्न किया। उन्होंने ही भारतीय 
जनताको इस बातके लिए सन्मति प्रदान की कि वह साम्राज्यशाहीके भी विशद्ध 
विद्रोह करे और यह भी पाशविक शक्तियोंका प्रयोग करके नहीं, किन्तु आध्या- 
ल्मिक बलका अयोग करके हुआ | उनकी अहिंसा बेजोड़ थी । भगवान्‌ बुद्धने कहा 
था “अक्रोपेन जयेत्‌ क्रोधम? अथोत्‌ अक्रोधसे क्रोध को जीतना चाहिए। उनकी 
अहिसाका सिद्धान्त भी फेवर व्यक्तिगत आचरणका उपदेश भात्र न था, किन्तु 
सामाजिक समस्याओंकों दल करनेके लिए अरहिंसाको एक उपकरण बनाया ओर 
राजनीतिक क्षेत्नमें अपने महान ध्येयकी प्राप्तिके लिए उसका सफल प्रयोग करना 
महात्मा गांधीका हो काम था और चूंकि वह संसारभें अहिंसाकों श्रतिष्ठित 
करना चाहते थे, इसलिए उनकी अहिंसाकी व्याख्या भी अदभुत, बेजोड़ और 
निराढी थी। उनकी अटिसाकी शिक्षा केवढ व्यक्तितत आधचरणकी शिक्षा नहीं 
है । उनकी अहिंसाकी व्याख्या वह महान अख है जो समाजकी आजकी विषम- 
ताओंका, जो वेमनस्य और विद्ेषके कारण हैं उन्मूछन करना चाहती है । अहिसाके 
पैसे व्यापक प्रयोगसे' ही अहिसा प्रतिष्ठित हो सकती है.। 


सामाजिक ओर आर्थिक विषसताकों दूर कर, मनुष्यको मानंवतासे 

विमूषित कर, आत्मोन्नतिके ज्िण सबको ऊँचा उठोकर जाति-पांति और सम्भदाों 

को तोड़कर द्वी हम अहिंसाकी सच्चे अथॉमे प्रतीक्षा कर सकते हैँं। यदि किसी 

ने यद्द शिक्षा दी तो गांधीजीने शिक्षा दी । इसलिए यदि हम्न उनके सच्चे अनुयायी 

होना चाहते हैं. तो समाजसे इस विषमताको, इस ऊँच*-नीचके भेदभावको, इस 

अस्शयताकों, समाजके भीचे से नीचे स्तरके लोगों की दरिद्रता फो और आर्थिक 
छ््ज 


गांधीजी 


विषमताको समाजसे सदाके छिए उन्मूलित करके ही हम सच्चे अर्हिसक कहला 
सकते हैं । यह महात्मा गांधीजीकी विशेषता ही थी। « 


हमारे देशकी यह प्रथा रही है कि महापुरुषके जन्म, निधनके बाद 
हमने उसको देवता की पद्वीसे विभूषित किया। समाधि और मन्दिर बनाए। 
उसकी भूर्तिको मन्दिरोंमें प्रतिष्ठित किया या मजार बनाकर उनकी समाधि या 
मजार पर प्रेम और श्रद्धाके फूल चढ़ाकर हम सम्तुष्ट हो गए। इसी प्रकारसे 
भारतबासियोंने अनेक महापुरुषोंकी केवल उपासना ओर आराधना करके उनके 
मूल उपदेशोंकों भुला दिया। मैं चाहता हूँ कि हम' आज महात्मा गांधीको 
देवत्व की उपाधि न दें, क्‍योंकि देवस्वसे भी ऊंचा स्थान मानवताका है । मानवकी 
आराधना और उपासना समाधि“गह ओर गजार बनाकर, उनपर फूछ चढ़ाकर 
नहीं होता । दीपक, नेवेद्यसे उसकी पूजा नहीं होती, अनेकों मानवकी आराधना 
ओर उपासना का प्रकार भिन्न है, अपने हृदयोंको निर्मे् और उनके बताए हुए 
मार्ग पर चछकर ही उसकी सच्ची उपासना होती है। यदि हम चाहते हैं कि हम 
महात्मा गांधीके अनुयायी कहलायें तो हमारा यह पुनीत कर्तव्य हे कि जनतामें 
अपने प्रेम और श्रद्धाके भावों का प्रदर्शन करनेके साथ साथ हम उनका जो अमर 
सन्देश है, उस पर असर करें। उनका सन्देश केवल भारतवर्षके लिए ही नहीं 
घरन्‌, वर्तमान संसारके लिए है, क्योंकि आज संसारका हृदय व्यथित है, दुखी 
है । एक नये महायुद्धकी रचना होने जा रही है । उसकी पूर्व सूचनाएँ मित्र 'चुकी 
हैं। ऐसे अवसर पर संसारकी एक नूतन आदेश ओर उपदेशकी आवश्यकता हे । 
महात्माजीका बताया हुआ उपदेश जीवनका उपदेश है, मृत्युका सन्देश नहीं 
है। और जो पश्चिमके राष्ट्र आज संकुचितताके नाम पर मानव जातिकां बलिदान 
करना चाहते हैं, जो सभ्यता और रबाधीनताका बिनाश करना घाहते हैं, वे 
मृत्युके पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, वे मृत्युके अग्रवृत हैं। यदि वास्तबमें हम समझते 
है. कि हम महात्माजीके अनुयायी हैं. तो हमारी सबकी सच्ची श्रद्धा्नक्ति यही 
हो सकती है कि हम' इस अवसर पर शपथ हें, प्रतिज्ञा करें कि हम आजीवन 
उनके बताये हुए मार्ग पर चलेंगे, जो जनतन्त्रका मार्ग, समाजमें समता छानेका 
मांगे, विविध धर्मों और सम्प्रदायोंमे सामझस्य स्थापित करनेका मार्ग है, जो 
छोटेसे छोटे मानवकी भी समान अधिकार देता है, जो किसी मानवका पच्च नहीं 
करता, जो सबकी ससान रूपसे उठाना चाहता है। यदि महात्माजीके बताये 
हुए मागेका हम अनुसरण करते तो एशियाका नेठत्व हमारे हाथोंमें होता और 
हमारा देश भी दो भूखंडोंमें ग्रिभाजित नहीं हुआ होता । हम एशियाका नेतृत्व 
करेंगे, किन्तु इस गृह-कछहके कारण हमारा आदर बविदेशोंमें बहुत घट गया है। 
इसलिए यदि हम उस नेठ॒त्वकों प्रहण करना चाहते हैं तो हमको अपने देशमें 
उस सन्देशको कायोन्वित करना होगा । भारतबपेमें बसनेवाद्ली विविध 
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जातियोंमें एकताकी स्थापना करके हमको संसारकों दिखा देना चाहिए कि 
हम सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं।। तभी सारा संसार हमारा अनुसरण फरेगा। 

महात्माजीके छिए जो सोचते हैं कि वह अन्ताराष्ट्रीय व्यक्ति नहीं थे, 
उनका काम भारतवर्ष तक ही सीमित था, यह उनकी भूछ है। भारतवर्ष तो 
उनकी प्रयोगशाला मात्र थी । वह समभते थे कि यादें सत्य, अहिंसासे' में देशमें 
सफलता प्राप्त कर सकूँगा, तो मेरा संदेश सारे संसारमें फेलेगा। 

में अपनी श्रद्धांजलि महात्माजीको अर्पित करता हूँ ओर प्रार्थना 
करता हूं कि मुझमें शक्ति पदा ह्वो कि मैं उनके बताये हुए मार्यका अज्ुसरण किसी 
न किसी अंशमें कर सकू । 


ह ० । ० 


इस भीषण समाचारको पाकर मैं स्तब्ध रह गया। केवछ हमारे ही 
ऊपर नहीं बरन समस्त घिश्वके ऊपर विपत्तिका पहाड़ टूटा है। महात्माजीकी महा- 
यात्रासे पीड़ित मानवता, विश्वशान्ति, और सामाजिक नेतिकताको बड़ी गददरी चोट 
पहुंची है । साम्प्रदायिक एकंता तथा जनताके अधिकार-रक्षणके लिये वे आजीवन 
यत्नञील रहे और उसीके छिये उन्होंने आत्म-बलिदान किया। 


आकाशसे वज्ञपात हुआ। विश्वका सर्वश्रेष्ठ पुरुष चूक बसा । उनका 
शरीर भस्मसात्‌ हो गया, पर उनका संदेश अमर रहेगा। शरीर-बन्धनसे मुक्त 
आत्मा विश्वमें व्याप्त दो जाती है। उनके सिद्धान्त प्रकाशका काम देंगे और हमें 
अन्धकारमें पथ-अद््शन करेंगे। सृत्युके समय उन्होंने अपने शिष्योंसे कहा स्वयं 
पथ-प्रदर्शक बनो, हमकों उसीके अनुसार चलना है। 

बिपत्तियोंसे घिरे होने पर रोना कायरता है । उन्हें बीर-गति मिली। 
यदि घपवाससे थे मरे होते तो हमें देशमें व्याप्त साम्प्रदायिक विष एवं परिस्थिति 
की गंभीरताका अलुमान न होता । इस पापके पक्षालनके लिये उनके निर्दिष्ट पथ- 
पर चलना होगा । 


छ छ 9 


जिस समय हमारे चारों ओर गहन अंधकार छाया हुआ था गांधौजीने 
हमें अमर प्रकाश प्रदान किया। जब हम अपनी परम्परासे गिरकर अधोगतिको 
प्राप्त हो चुके थे तब उन्होंने हमें झपनी मवीन आध्यात्मिक ओर सामाजिक सान्य- 
ताओं और आदर्शोंसे आकोकित किया। गांधीजी आज:हमारे बीच नहीं हैं, हमारा 
राष्ट्रीय प्रकाशस्तम्भ बुर गया दे किन्तु यह समय रोनेका नहीं है। उनके आदझे 
सकद्ेव हमारा भाग प्रदर्शित करते रहेंगे । जिनके हंदयमें उनके लिये अद्धा है उनके : 
किये भ्राज भी वे जीवित हैं। 
७ ढ्््‌ 


गांधीजी 


हमारे सामने आज दो रास्ते खुले हैं, एक विनाशका तथा दूसरा गांधीजी 
द्वारा दिखलाया गया कल्याणका प्रशस्त पथ, यदि हम गांधीजीकी हत्याका कछंक 
धोना चाहते हैं ओर संसारमें शानके साथ अपना अस्तित्व कायम रखना चाहते 
हैं तो हमें उन्‍्हींके आदर्शोपर चछना होगा। आज भत्ते ही क्षणिक शोक हम उनकी 
मृत्युपर मना छे किन्तु आगे गांधीजीकी मरणतिथि प्रेशणा प्रदान करने वाला 


पुनीत पे होगा । 
धड 


श्री जयप्रकाश नारायर 
[ प्रधान मन्त्री ; समाजवादी दक ] 
जब बापू दिल्‍्लीमें अनशन कर रहे थे, मैंने आपसे उनके ग्राणों की रक्षाके 
लिए अपीलकी थी। जब कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपना अनशन्त-भद्ग फर 
दिया तब मैंने गांधीजीकी उन शर्तोकों मान लेनेका दृढ़ निश्चय करनेके छिये आप 
लोगोंको बधाई दी थी जिन शर्तोंको मान लेनेसे साम्थ्रदायिक सद्भावनाको बृद्धि 
होती है । परन्तु घापूको हत्यारेके हाथोंका छक्ष्य बननेसे हम बचा न सके । 


हमने स्वप्नमें भी कल्पना नहीं की थी कि कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है 
जो बिश्वके सर्वेश्रेष्ठ पुरुपषकी जघन्य और कायरतापूर्ण ह॒त्याका इस भांति अपराध 
करेगा। बिटिश सरकार भी उस गांधीके प्रति, जो आजीवन अहिंसात्मक युद्धके 
द्वारा भारतमें अंभ्रेजोंके शासनका विरोध कश्ता रहा, ऐसी हिंसात्मक नीति काममें 
लानेका साहस न कर सकी । 


यह व्याख्यान देनेका अवसर नहीं है। आज हमारे देशवासियोंको 
रोनेकी, इस प्रकार रोनेकी आबश्यकता है जिससे भारतके इतिहासमें महात्माजी 
की झत्युसे जो कल्नड्डका धव्बा छग गया है बह आँसुओंके प्रवाहसे धुल जाय। 
गांधीजीने हमें जो मार्ग दिखाया है उसका हमें अनुसरण करना 'चाहिए। उन्होंने 
भारतकी स्वत॑त्रता प्राप्त करनेके छिये अद्भुत बलिदान और त्याग किये तथा मरनेके 
पहले उनकी आकाडज्ञा थी कि देशकी सेवाके लिये १९५ घर्षोतक जीवित रहूँ। उनकी 
कामना थी कि भारतका निर्माण मेरे उन आदशोके अनुकूल हो, जहाँ विचार 
ओर कार्यकी पब्रिन्नता, सत्यता, शान्ति और मानवीय करुणभावनाका साम्राज्य 
रहे । गांधीजीके नेदत्वमें हमें स्वतंत्रता मिली है और दमारा कर्तव्य है कि हम उसे 
खोने न दें । 

कोई अकेला व्यक्ति ऐसी घुणित ह॒त्याका अपराध तबतक नहीं कर 
सकता जबतक उसके पीछे संगठित समूहका हाथ, और ७प्त छोगों द्वार 
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बनायी योजना न हो । अपनी योजनाकों कार्योन्बित करनेमें वे अंशतः सफल्ल भी 
हुए ओर यह भी कहा जाता है कि ऐसी ही नीच योजनाएँ अन्य नेताओं के लिये 
भी बनायी गयी हैं । 


हमारे नेता स्वतन्त्रता-पूवक रक्षाकी किसी व्यवस्थाके बिना विचरण 
करते हैं । गांधीजीके हत्यारेने कोई बीरता नहीं दिखायी। ऐसे साम्प्रदायिक 
विचारवाले बहादुर उस समय न जाने कहां लुप्त थे जिस समय सरदार भगत 
सिंह फाँसीके फदेमें कुछाये गये थे, जिस समय महाशक्तिशाछी अंग्रेजी सत्ताके 
विरुद्ध अहिसात्मक शब्रोंकी सहायतासे स्व॒तंत्रताका युद्ध लड़ा जा रहा था। ऐसे 
अमानुषिक पाशव अपराधोंका निवारण केवल सेना और पुलिसकी सतकंतासे 
ही नहीं हो सकता। इन्हें तभी रोका जा सकता हे जब जनता भी रवय॑ सचेष्ट रहे 
तथा लोकमत इनके विरुद्ध हो । 


गांधीजी देशके बँटवारेके विरुद्ध थे, किन्तु पाकिस्तानका जन्म हमारी 
भीतरी दुबछृताओं तथा मतभेरोंका परिणाम है। देशकी उन्नतिका सबसे वड़ा शत्रु 
साम्प्रदायिकता है। हमारे देशकी भाषा, धर्म-भावना, रीति और रिवाजोंमें अनेक 
भेद हैं | यदि ऐसी परिस्थितिमें भी लोग अपनी अनुदार संकुचित मनोबृ त्तियोंकी 
अपनाये रखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांभ्ेसके नेठृत्वमें हमने जो स्वतंत्रता प्राप्त 
की है बह नष्ट दो जायगी । 


यवि जनता चाहती है. कि हम राष्ट्रीय संकदटसे अपनी रक्षा कर सकें 
तो सबसे पहले सांप्रदायिकताकों पूर्णतः! भस्म कर डालना अत्यावश्यक है। 
यदि शासनके सं॑चालकोंमें कहीं साम्प्रदायिकताकी गन्ध हो तो उसका कठोरताके 
साथ दमन करना चाहिये; क्योंकि सरकारका संचालन सुरत्षाके साथ उस 
अवस्थामें दो ही नहीं सकता जब उसका अबन्ध देशद्रोहियोंके हाथोंमें हो | देशकी 
सभी साम्प्रदायिक और अतिगामिनी संस्थाओंकोी जड़से उखाड़ फेंकनेके किए हमें 
एक सुनिश्चित कार्यक्रम बना कर उसके अनुसार चलना चाहिये । 


भ् 
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आत्वाये जीवतराम भगवानदास कुणलानी 
[ मूतपुथ राष्ट्रपति + भारतीय राष्ट्रीय कॉत्रेस ] 


जो छोग हिन्दुत्वकी रक्षा करना चाहते हैं वे पहले यह समझें कि हिन्दू-घर्म 
चास्‍्तवमें क्‍या चाहता है। सच्चा हिन्दुत्व तो वही है जिसकी शिक्षा महात्मा 
गांधीने दी है। हिन्दू-धमंके तथाकथित समर्थक हिन्दू-धर्मके शरीरकी रक्षा 
तो करते हैं पर उसकी आत्माक्की हत्या कर डालते हैं। प्रतिशोधकी सभी बारें 
बंद कर देनी चाहिये। इससे गांधीजीकी आत्माको चोट पहुंचेगी ओर भाग्तके 
छोग आपसमें ही लड़कर नष्ट हो जायेंगे । 


गांधीजीका शरीर हमारे बीच अब नहीं रह गया। किन्तु यदि हम उत्तका 
अनुसरण करें ओर उनके उपदेशोंसे आलोकित मार्गपर अग्नसर हों तो उनकी 
आत्मा सदा हमारे साथ रहेगी। उनकी मृत्यु यह सिद्ध करती हे कि अब 
भी विश्व सत्य ओर अध्ट्सिके सिद्धान्तको सामूहिक या व्यक्तिगत जीबनमें उस 
भाँति स्वीकार नहीं करना चाहता जिस रूपमें गांधीजी उसका प्रयोग करते थे । 
सत्य और अहिंसाका पथ आज़ भी बसे ही मसीहोंका पथ है जेसे सदा इतिहासमें 
रहा है। आधुनिक घटनाओं दाारा नेतिकतामें उनके विश्वासकी कठोर परीक्षा 
हुई और गांधीजी उस कसौटीपर खरे उतरे। जीवनकी बढ़ीसे बड़ी कठिनाईके 
क्षणोंमें भी उनका विश्वास अडिग रहा। 


जो छोग अपने माने जाते हैं उनपर चाहे कुछ भी आ पढ़े हमें बद्छा 
न लेना चाहिये, प्रतिहिंसासे प्रेरित न होना चाहिये। मनमें भी हिंख भाषोंका 
उदय न होने देना बाहिये। हिन्दूके घरोंपर चाहे कुछ भी क्‍यों न आ पड़े, 
पर भय ओर शक्तिपप्योगसे खाली कराये गये मुसल्लमानोंके घरोंको ( हिन्दुओं 
ओर सिखोंके लिए ) उपयोगमें न छाना चाहिये। मुसढमानोंके जो गाँव खाली हो 
गये हैं उन्हें खाली ही पड़े रहने देना चाहिये । यदि पाकिस्तानको भुस्लिम महिल्‍ाएँ 
अपहत कर ली गयी हैं तो सुरक्षा और सम्मानके साथ उन्‍हें. वापस कर देना 
चाहिये, चाहे हिन्दू और सिख महिलाओंके मति उनका छल्लटा व्यवहार 
ही क्‍यों न दो? यह थी उनकी नीति । 


महात्माजीके अनुसार नेतिकताकी हृढ़ता तभी स्वीकार की जा सकती 

जब उसका अनुसरण करनेवा|छा अपनी ओर अपने समाजकी तिल जेसी 

त्रटिको ताड़-सा सममे और दूसरोंकी तथा उनके समाजकी ताड़सी त्रुटियाँ भी 

तिलके समान देखे। इसी प्रकार नेतिक नियमोंके उद्देश्य पूर्ण हो सकते हैं। 

ओर इस भाँति जब हम उनका पालन करेंगे तब उनसे कक््याण ही दोगा। जो 
ध््ु्‌ 
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मतुष्य ओर राष्ट्र नेतिक पथका अठुसरण करते हैं उनकी ढुगेति कभी नहीं होती । 
जहाँ धर्म है, अन्तमें बहाँ विजय भी अवश्यंभावी है । 


गांधीजीने विश्वको यह दिखा दिया कि अपनेको चाहनेका अर्थ 
मानवतासे द्वेष करना नहीं द्ोता, दोनोंका प्रेम परस्पर विरोधी नहीं है । उन्होंने 
हिन्दुओं, मुसलमानों, सिखों या किसी अन्य सम्प्रदायवालोंकों न कभी भेदभावसे 
देखा और न कभी भारतीयोंमें ही कोई भेद स्वीकार किया | उनकी दृष्टिमें मानव- 
समाज एक है, उसमें कोई अन्तर नहीं है, उसका एक धर्म है और नेतिकताके 
बन्धनसे समस्त विश्व बँघा और गुँधा हुआ है। 


हमारा परम सौभाग्य था कि इतने महान और साधु पुरुषका जन्म 
हमारे बीच हुआ और उस समय हुआ जब हम परतंत्र थे ओर हमारा नंतिक 
पतन हो रहा था। हु 


आज हमारा मस्तक लज्जासे धरतीमें गड़ा जा रहा है। जिसे विदेशी 
विरुद्ध मतवाछोंने ( क्योंकि गांधीजी अजातशन्रु थे) भी जीबित रखा, उस 
महामानबकी हत्या आज उसी ससाजके एक व्यक्तिके हाथोंसे हुई जिस समाजकी 
उन्होंने इतनी बुद्धिमत्ताके साथ सेवा की थी । 


महात्मा गांधीके नीतियुक्त और बुद्धिसंगत उपदेशोंकी जिस समय 
वेशको सबसे अधिक आवश्यकता थी उस समय उनके महप्रयाणसे देश अनाथ 
हो गया। केवछ वही एक ऐसे पुरुष थे जिन्होंने हमें पराधीनावस्थामें भी आदरा- 
स्पद बनाया। उन्होंने हमारे आन्तरिक भेदोपभेदोंकी दूर किया । हम अपनी व्यक्तिगत 
ओर सार्वजनिक कठिनाइयोंके समय उनका सहारा ढूँहुने उनके पास जाते थे। 
उनके लिए जीवन और मृत्यु दोनोंका समान महत्त्व भा। पे सदा कहा करते 
थे कि मेरा जीवन भगवानके हाथमें है। उनकी दृष्टिमें 'शरीर! का कोई मूल्य न 
था, आत्मा? ही सब कुछ थी । ओर शरीरकी कारासे मुक्त उनकी आत्मा आज 
सर्वत्र व्याप्त है । 


हम उन्हें अपना “आचायेः कहते थे ओर उनकी छायामें रहकर हसने 
थोड़ी-बहुत योग्यता प्राप्त की है । इसढिये हमारा कत्तेब्य है. कि हम अपने बर्गभेद्‌ 
सिटाकर एक हो जाये, उस स्वराज्यकी स्थापना करनेके किए एक हो ज्ञायं जिसका 
बापू स्वप्त देखा करते थे और जिसकी श्रम्नो वे केवछ नींब ही डाल सके थे। 
उनका आशीर्वाद इसारे साथ रहे, यही हमारी कामना है। ईश्वरसे आशथना है 
कि वह हमें शक्ति और उद्देश्यकी 'सत्यवाका बल दे ताकि हम बापूके उस सहान 
लद्यकों प्रचारित और कायोन्बित कर सके जिस रूहयने सस्प्रदायगत, अातिगत 
अथवा देशगत भेददष्टिफो अपनेसे सदा दूर दी रखा भर पउदारताके साथ जिसने 


समस्त मानवताकोी अपनाया ! 
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हत्यारेने महात्मा गांधीकी दुबेल कायाको नष्ट कर दिया किंतु हिंसा 
ओर प्रतिशोधात्मक कारवबाइयों हारा हम उस दिवंगत आत्मापर ही प्रहार कर 
रहे हैं। उनकी पूजा करते हुए भी हम वह उपदेश भुला दे रहे हैं. जिनके लिए 
उन्होंने प्राणोत्सग किया। अगर हत्यारेने गांधीजीको कुछ भी समय दिया होता 
तो वे अपने अन्तिम क्षएमें उस अज्ञानीके लिए ईश्वरसे अवश्य शक्षमा-याचना 
करते। ईसाकी भाँति उनका भी विश्वास था कि मनुष्यके सम्बन्धमें केवल 
ईश्वर द्वी न्याय कर सकता है। यदि हम वर्तेमान साम्प्रदायिक स्थितिमें सतकेतासे 
काम नहीं रंगे तो देशमें अव्यवस्था फेल जायगी | यद्यपि इस राजनीतिक और 
लेतिक संकट कालमें हम लछोगोंको महात्मा गाँधीका पथ-प्रदृश्न प्राप्त नहीं छे 
तथापि गांधीजीके आदर्शों और विचारोंका अनुसरण करनेपर हमारा राष्ट्र उनकी 
आहुतिसे और अधिक शक्तिशाली होगा । 

महात्मा गांधीपर यह पहली बार ही आक्रमण नहीं हुआ हे । 
बहुत दिन पहले दक्षिण आपफ्रिकरामें उनके एक पठान अलुयायीने भी 
यह समझकर कि गांधीजीने भारतीयोंके साथ विश्वासघात किया है, उन- 
पर घातक आक्रमण किया था । गांधीजीने उसके विरुद्ध गवाही देना 
भी अस्वीकार कर दिया । कुछ दिन पूर्ष जब उनकी प्रार्थना-सभामें बस फेंका 
गया था, तब उन्होंने खुले आम अपराधीको क्षमा कर देनेके लिए अनुरोध किया 
था। बापू प्रतिशोधमें विश्वास नहीं करते थे। उनका विश्वास था कि घृणापर 
प्रेमसे अधिकार किया जा सकता है । घृणा,हिंसा और युद्धसे पार पाना कठिन है. 
ब्रिटिश साम्राब्यवादके विरुद्ध युद्धमें उन्होंने हमेशा व्यक्ति ओर व्यवस्थाका भेद 
सामने रखा । साबरमतीके मुकदमेमें उन्होंने जजसे कहा था कि अगर आप वर्ते- 
सान शासन-व्यवस्थाको दोपपूर्ण नहीं मानते हैं, तो मुझे बड़ीसे बड़ी सजा दे सकते 
हैं। ६ वर्षकी सजा मिलनेपर उन्होंने जजको धन्यबाद दिया था। 

महात्मा गांधीका कोई श्षत्रु नहीं था। विरोधियोंको उन्होंने हमेशा 
अपना भक्त बनाया। उन्होंने घारस्वार राष्ट्रकी भय और क्रोधसे बचनेकी 
चेतावनी दी। एक बार हिंसात्मक प्द्शनोंके कारण उन्होंने सत्याप्रह-आन्दोलन 
तक स्थगित कर दिया । 


बापूकी हृत्यापर जनताका उत्तेजित हो जाना स्वाभाविक है। किंतु 
गांधीजी इसीको संयममें रखनेका हमेशा उपदेश देते रहे हैं। वे तो किसी भी 
जीवकी हिंसा न करनेके लिए शिक्षा देते थे। फिर क्‍या उस शान्तिवृतके नामपर 
हम बदुछा या अतिशोध छेंगे जिसने साम्मदायिक भ्रतिशोधके विरुद्ध अपने प्राणोंकी 
बाजी लगा दी । 

दालमें एक बार गांधीजीने अपने भाषणमें कहा था कि हमारी सृत्युके 
बाद हमारे देशबासी यदुबंशियोंकी भाँति आपसमें लड़कर नष्ट हो जायेंगे। क्‍या 
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हम उस कथाकी पुनराजृत्ति करेंगें। राजनीतिक दृष्टिसे भी हमें अपनी हिंसात्मक 
वृत्तियोंको संयममें रखना चाहिये | हमारे सार्वजनिक जीवनमें अधिकार-प्राप्िके 
लिए भीषण संघर्ष छिड़ा है। कुछ लोग वर्तमान स्थितिसे अनुचित लाभ उठाना 
चाहते हैं। उनफा नारा है--'हम गांधीजीका बदला लेंगे |? जनताको ऐसे लोगोंसे 
सावधान रहना चाहिये। वे लोग साधु-महात्मामें विश्वास नहीं रखते। राजनीतिक 
अधिकार हस्तगत करनेके लिए वे बदलेकी बात करते हैं। इनवे; लिए साधनका 
महत्व नहीं । किंतु बापूके लिये साधन और साध्य दोनों समान थे । 

इसका यह अर्थ नहीं कि इस जघन्य कार्यके लिये जिम्मेदार व्यक्तियोंको, 
जिन्होंने विश्वके समक्ष राष्ट्रका अपमान किया है, दण्ड नहीं मिलना चाहिये। 
सरकारपर असावधानीका आरोप लगाया जा रहा है। कहा जाता है कि उसने 
साम्प्रदाग्रिक पत्रोंका विप-बमन नहीं रोका और अपने ही कर्मेचारियोंफो ऐसे 
का्मोंमें' भाग लेने दिया। अगर यह बात सच है. तो सरकारको कड़ाईसे काम 
लेना चाहिये। प्रत्येक कांग्रेसनन तथा उन छोगांका, जो वापूपर श्रद्धा रखते हैं, 
कत्तेव्य है' कि इस कांग्रेसको सुदृढ़ बनानेमें सरकारकी सहायता करें । 


| कं 


डाक्टर पद्ठामि सीतारामय्या 

[ भूतपूर्व सभापति : देशी-राज्य प्रजा परिषद ] 
मनुष्य मरनेके किए ही पेदा होता है. ओर शेप रष्टिकी भाँति महा- 
पुरुष भी अपने समय पर मरते हैं; किन्तु वास्तविकता यह है कि महापुरुष अपने 
जीवनमें' जो कार्य कर जाते हैं, उत्युके पश्चात्‌ भी वे उसके द्वारा सदेष जीवित 
रहते हैं। उनका यह' कार्य समयकी गतिके साथ अधिकाधिक शक्ति एवं व्यापकत्य 
संग्रह करते हुए चिरकालतक अप्लुण्ण रहता है। इस कायके आधारभूत सूक्म 
सिद्धांत चिर-स्थायी होते ओर परिवर्तेतशील अवस्थासें स्वयं परिवर्तित होते 
रहते हैं; इस अकार परिवर्तित होफर वे वदले हुए वातावरणके ही अनुरूप बन 
जाते हैं। यदि आज नहीं तो आगे कभी, गांधीजी इस संसारकी पचीस शतताब्दियों- 
के महापुरुषोंमें स्वेक्षेण्त माने जा सकेंगे। इसका कारण यह है. कि जीवनकी 
कार्यवाहियों एवं पश्लोंको विभिन्न विभागोंमें प्रथक न करके उन्होंने जीवनकी 
धाराकी एक और अविभाज्य समझा है । जिन्हें हम सामाजिक, आर्थिक 
तथा नेतिक पक्ष सममते अथवा कहते हैं, गांधीजीकी दृष्टिमं वे एक ही धाराकी 
सहायक सरिताएँ ओर एक ही ढॉचेफे विभिन्न पहल हैं। गांधीजीने जीव॑नके 
इस त्वीन इृष्टिकोशकी व्याझंया किसी अन्दोलन-गीत' या बाशैनिक-महाकरान्य 
के रूपसे नहीं की, चरन्‌ मतुष्यकी आत्सामें एक ओर अपने बहुरूपी स्वार्थों 
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और दूसरी ओर न्यायके प्रति निष्ठा, सत्-पक्षकी सेवा तथा आदशके प्रति 
सत्यताके बीच निरंतर 'चलनेबाले इंद्धके रूपमें उसे प्रतिषादित किया है। 


यदि हम बहुप्रयुक्तशब्द “राजनीति” को कुछ व्यापक अर्थो्में लें, तो इन 
सभी कायेवाहियों एवं दवंढ्“ोंका हम उसमें समावेश कर सकते हैं। राजनीति और 
कुछ नहीं, केवल मानव-कल्याण-संबन्धी विज्ञान एवं कला है, जिसमें मानपताके 
सामाजिक, नेतिक तथा आर्थिक उत्थानका समन्वय रहता है। ये विभाजन उसी 
प्रकार कह्पनिक है, जिस प्रकार विभिन्न देशों एवं राष्ट्रोमें विभाजित संसारका 
विद्यमान पार्थक्य । स्वाभाविक ही था कि शासन-सत्ता ग्राप्त करनेकी अभिलाषा, 
राजनीतिसे उत्पन्न हो। यद्यपि यह नितांत सत्य है कि हर सत्ता हमें पूर्णतया 
दुराचारी बनाती है, तथापि सबको इस दुराचरणसे (मुक्त करनेकी उसी अकार 
अत्यन्त आवश्यकता है, जिस प्रकार कांचनको तपाकर से दूर कर देनेकी। 
हमारी राजनीतिमें गांधीजीने यही दुष्कर कार्य सम्पन्न किया है, ओर वह भी, 
अपने जीवन एवं चरित्रकी विशुद्धताके छारा। निःसंदेह, राजनीतिसे मलिनता 
हटाकर और उसका परिष्कार करके उन्होंने उसे धार्मिक पवित्रता प्रदान की और 
सर्वांगीण नेतिकताका जासा पहनाया। सत्य ओर अरहिसाके मार्गपर बढ़ते हुए, घ्मे- 
राजकी भाँति, गांधीजीने कभी मुड़कर नहीं देखा कि मेरी इस सहान ओर उच्चतम- 
यात्नामें कौन पीछे चल रहा है अथवा कौन गिर चुका है। दृढ संकल्पी मानवकी 
भांति वे अपने चुने हुए पपपर अविचल् रूपसे आगे ही बढ़ते गये। 


वक्षिण अफ्रीकासे छोट कर उन्‍होंने देखा कि राष्ट्रीय जोबन किस 
प्रकार अस्तव्यस्त है, आार्थिक शोषणसे गांव किस प्रकार तबाह हैं, सामाजिक अस- 
मानताओंसे किस प्रकार मलुष्य-सनुष्यके वीच न्याय एवं ओचित्य दुलंभ हो रहा है. 
ओर सरकारकी पापपूर्ण आमदनीसे देशका कितना नेतिक पतन हो चुका है। 
यही सब देखकर उन्होंने खददर तथा प्रामोद्योगों द्वारा स्वावरूम्बी समाजकी स्थाप- 
नाकी आवाज उठायी। ऐसा समाज बन सके जो अस्पृश्यता-निवार्ण और मश, 
अफीम, भाँग आदि मादक द्र॒व्योंके निषेध द्वारा स्वाभाषिक एवं आत्मशुद्ध हो | 
इस रचनात्मक कार्यक्रम द्वारा उन्होंने भारतके पुनर्निभोणका अयत्न किया और 
साथ ही, सत्य एवं अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह की अपनी योजना द्वारा 
विदेशियोंकी; दासतासे उसे मुक्त किया । इस प्रकार उन्होंने अपने दोहरे पद्देश्यकी 
पूर्ति की, एक तो भारत की दासता हटायी और दूसरे, सत्य एवं सुंदर रूपमें 
भारतीय राष्ट्रीयताकी नींव डाछी । 

यद्यपि गांधीजी मह्मानव हैं, तथापि अन्तिम बविदलेषणमें वह फेचल 
ऐसे मानव ही निकके, जिसमें मनुष्योंमें पाये जाने वाले मस्तिष्क एवं हृदय संबन्धी 
शुण मौजूद थे। १९३६१ में पंचम जाजसे हुईं उनकी भेंटके सिलसिल्षेमें बालकोंसे 
उनके अत्यन्त प्रेमकी भी चर्चो हुईं थी। उनकी परिहास प्रियताने ही जीवनकी 
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अनेक परीक्षाओं में पीड़ाओंके बोक्षसे दबकर नष्ट हो जानेसे उन्हें बचाया। आद- 
शंकी अपेक्षा बास्तविकताके प्रति उनका काफी ख्याल था और इसीडिये 
गाँवोंके पुनरुद्धारका मुख्य साधन उन्होंने 'वचरखेकी भाना | तुच्छ 
हरिजनके लिये उनका आशीषोद सरछतासे सुछढभ हो सकता और उच्चसे उच्च 
नरेशकी भी वे भत्सना कर सकते थे, चाइसराय उनके शब्द्से दृहछ उठते, 
शासक उनकी कार्येकुशलतापर मंत्र-मुग्ध रह जाते ओर राजनीतिज्ञ उनकी 
साधन-सम्पन्नताका विचार करके थरा उठते थे। उनकी छंगलीके उठते ही करोड़ों 
मनुष्य मौन होकर उनकी आज्ञाका पालन करते, लाखों जेठोंमें धंस जाते, सेकड़ां 
अपना सब कुछ निछावर कर देते और सेकड़ों उनके उपदेशों पर आचरण करते 
हुए आण त्याग देते। इस प्रकार, वास्तविकताके क्ेत्रमें उन्होंने आद्शकी महत्ता 
स्थापितकी और वास्तविकताको आवृ्शके उच्च शिखर तक पहुंचा दिया । 
उन्होंने ऊपर स्वर्ग ओर नीचे पृथ्बीके बीचकी एक कड़ीके रूपमें काम किया हैं । 
वे अबतार हैं जो इस कलछियुगमें घर्मं-स्थापनाथ संसारमें अबतीर्ण हुए । 


उन्होंने अपना कार्य पूरा किया और हमें छोड कर चले गये। यद्यपि 
इहकोकके हम छोगों को उनके निधन पर ऐहिक शोक है, किन्तु हमें समझना 
चाहिए कि कोई भी अवतार अपना कार्य समाप्त फरनेके बाद उस क्षेत्रमें नहीं 
रुकता । निश्चय ही, पिछले जूनके महीने से, ऐसा विश्वास करनेके लिए उनके 
पास कारण भोजूद थे कि मेरी आवश्यकता अब नहीं रही ओर समाज एवं नीति 
सम्बन्धी उनके विचारों और उनके चतुर्विक प्रचलित तत्सम्बन्धी अन्य विचारोंके 
बीचकी खांई अधिकाधिक चौड़ी होती जा रही है। निर्वाणसे ठीक पहले, 
अचतारोंपर ऐसी ही बीती है । कुरुक्षेत्रके रण-प्रांगणमें पांडबोंकी सफछताके बाद्‌ 
श्रीकृष्णे साथ भी ऐसा ही हुआ था। द्वारिका छोटनेपर उन्होंने देखा कि वहाँकी 
जनता पाप तथा व्यभिचारमें लीन हो चुकी है । इसीलिये उन्होंने वनको' अस्थान 
किया और बहाँ, हिरणके धोखमें, एक बहेलियेके तीरसे मारे गये । अपना कार्ये 
पूरा कर क्षेनेके बाद श्रीरामचंद्रने भी पतित्र सरयू नदीसें जल-समाधि केकर 
अपनी इदलीलछा समाप्त की । पश्चिसी देशोंमें भी अूनोंको जज्ला दिया गया,सुकरातने 
विष-पान किया,गेलिलछियोकी कारामें मृत्यु हुई ओर अब्ाहम गोलीके शिकार हुए । 
गांधीजी भी गोजीके शिकार हुए, किन्तु पे. अबतार बनकर चिरंजीबी रहेंगे। 
अपने अंतिम अनशनमें ही वे समाप्त दो चुके होते, किन्तु इसीलिये बच गये 
कि उन्हें एक हत्यारेके हाथोंसे सरना था | उनके मिधनपर शोक मनाता भी 
निरथक ही है, क्योंकि अपने जीवन पर्यन्त उन्होंने हम छोगोंको यददी शिक्षा दी 
थी कि इस संसारके छिए कोई सी' व्यक्ति अनिवार्य नहीं है जिसके बिना काम ही 
न 'चक्त सके, क्‍योंकि उनके ज़ीबनकी पुस्तक सदेव “हमारे सामने है ओर चघिर- 
काल तक रहेगी। उतका अंकित उपदेश यह था कि भारत अभी स्वतंत्र नहीं 
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है, केवल स्वाधीन हुआ है। हिन्दू-मुस्तिम एकताका कार्य उन तीन महान कार्यो्मे 
से था, जिन्हें लेकर उन्होंने राष्ट्रटा नायकत्व आरंभ किया और जो कार्य शेप 
रह गया। उसके किए उन्होंने अपनी जान दे दी। कया हम आशा नहीं कर सकते 
कि उनके परिश्रमके फलस्वरूप, उनके अन्नुयायियोंकों सफछता ग्राप्त हो ओर पहलेसे 
अधिक बिचारवान्‌ बनाकर वे अपनेको सुधार सकें । 

यह बविश्व-विख्यात मानव, जिसके उपदेशोंका गरभाव निश्चय ही दोनों 
गोलाद्धोंके अनेक राष्ट्रोके भविष्य-निर्मोण पर पड़ेगा--अपने बेराम्यके लिए बुद्ध, 
कष्ट-सहनके लिए ईसा, सत्यताके लिए हरिश्चंद्र, ईमानदारीके छिए श्रीराम और 
नीवि-नेपुण्यके लिए श्रीकृष्णके थशोपूर्ण उदाहरण हमारे मस्तिध्कर्में पुनः जाभ्मत 
कर देता है। स्वदेशकी मुक्तिके छिए अबतरित तपोदूत गांधीने, पहले लिप्सा एवं 
भयपर विजय पायी और अपनेको ही मुक्त किया । यही बह संत हे,जो जीवनमें 
नायक ओर मुृत्युमें शहीद बना। युद्ध एवं अहिंसासे भ्रस्त इस संसारका वह 
आधुनिक मसीहा है। यदि किसीका यह कथन सच है कि ईसाई तो केवछ एक ही 
था जो सूलो पर मारा गया तो उत्तनी ही सचाईके साथ यह भी कहा जा सकता 
है' कि ईसाई तो एक ही था जो गोछीसे मारा गया। संसारकी सेवा गांधीजीने 
अद्धें शताब्दीतक की और अपने कार्य-प्षेत्रसे विदा होते समय भावी संतानके लिए 
दोहरा कर्तव्य वता गये, एक अपने लिए ओर दूसरा राष्ट्रके छिए। भृत्युके बाद 
अपना स्मारक-बाक्य छिख सकनेका यश किसीको प्राप्त नहीं दुआ । किन्तु २० मार्च 
१९३१ को कराचीमें अनजाने ही वे कह गये कि “गांधी बारां किन्तु गांधीयाद 
सदेय ही जीवित रद्देगा” वस्तुतः गांधीबाद क्या ढे. और कहाँ बास करता हे ९ 
न जिह्ापर, न परिधानोंमें ओर न परिष्कृत अथवा गेबारू उन अल्पकाढीन 
सामाजिक रूपोमें, जिनसे मानव जीवनका स्तर चित्रित है। गांधीयाद' जीवलकी 
एक पणाछी है । न तो उस पर आश्रम? का ही एकाधिकार है, ओर न कांग्रेसके 
स्तम्भाश्रित राजसी भंडपका। न उसका स्थान बीहड़ वबनोंके वृक्षोंफे बीच हैं 
ओर न अवाहित जछाशयोंके सर्टोपर। श्सका स्थान है हृदयमें । गांधीयाद 
जीषनकी एक प्रणाली है। बह अमेक भाषाएँ बोछता है, पर एक ही जबानसे 
ओर एक ही आदश में निष्ठा रखकर भी वह सहस्नों प्रकारसे सेवाएँ करता है। 
थांधी वो मरा पर गांधीवाद अमर हो गया। 


श्र 


डाक्टर सर तेज बहादुर सप्रू 
[ मारतके प्रमुर विधान-शास्द्री आर राजनीतिज | 


मैं इस शोकपूणा समाचारकों सुनकर अबाक्‌ हो गया। सर्वश्रेष्ठ साधु- 
पुरुष, सर्वेश्रेष्ठ देशभक्त और भारतीय स्वाधीनताके जनकने भारतीय एकताके 
छिए अपने प्राणोंकी आहुति दे डाली । मैं आशा करता हूँ जो कांग्रेसी गाधीजीके 
पीछे रह गये हैं वे उनको परम्पंराकी रक्षाके योग्य अपनेको सिद्ध करेंगे। आज 
समस्त देश इस आघातसे विचूरो दो गया है, कहना चाहिये । 
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हमारे इतिहासमें १६४७ का १५ अगस्त, जिस दिन भारत ने स्वतन्त्रता 
प्राप्त की, चिरस्सरणीय रहेगा । पर हसें यह भूल न जाना चाहिये कि इस स्त- 
तन्त्रताके जन्मदाता महात्मा गांधी थे, जो स्तुति ओर निन्दाको चिंता न 
करते हुए स्वतंत्रता-प्रापिके लिए अनवरत रूपसे कर्मशीक रहे। और अन्तमें उस 
स्वतन्त्रताको, जो उनके हृदयकी सबसे अधिक अभीष्ट परतु थी, प्राप्त करमेमें 
सफल हुए। किन्तु स्वतन्त्रता-प्राप्तिका उल्लास बहुत ही अल्पकाछीन रहा। 
स्वतन्त्रता मिलते दी देशके कुछ भागोंमें ऐसे दुष्कर्म हुए जो हमारे विख्यात 
इतिहास-प्रन्थके सबसे कलूंकित पृष्ठ होंगे। हम छोग शोक और संघषेसे मुक्त 
होना ही चाहते थे कि१० जनवरी सब्‌ १९४८ की सन्ध्याफे समय सबसे बड़े 
संकटका पहाड़ हमारे ऊपर टूठ पड़ा । 


उसी सन्ध्याकी बेल्षामें स्वतन्त्रताके अन्मदाता और जीवनकी समस्त 
जदात्त सदूद्वत्तियोंके ग्रशणा्तोत महात्माजी, दिल्‍्लीमें एक हृत्यारेके कायरतापूर्ण 
घातक आक्रमणके शिकार हुए। हसमेंसे किसीने भी यह कल्पना कभी नहीं 
की थी कि सत्य और अहिसाके इतने बड़े पेगम्बर एचं स्वतंत्रता ओर समता 
की स्थापनाके लिए निरन्तरः छड़ते रहनेवाले महा योद्धाकों अपने जीवनके ७९ 
वें वर्षमें अपने शुत्र तथा सनन्‍्तोंके समाव आचरणका मूल्य इस भाँति 
चुकाना होगा । भद्दात्मा गाँधीका महाग्रयाण फेबल हमारे देशके ही इति- 
हासका नहीं बरन समस्त विश्वके इतिहासकी एक युग-समाप्तिका सूचक हे। 
यह सोचना कि भद्दात्मा गांधी भारतके महद्यात देशभक्त थे, नितान्त अमर है | सत्य 
तो यह है कि बे आधुनिक युगके सबसे बड़ी जीवित नेतिक-शक्ति थे जिसका संदेश 
आजके संघषपूर्ण न्रुस्त विश्वके कोने-कोमेमें श्रद्धाफे साथ सुना जाता था, चाहे 
कलहशील मानवता उस पथका अनुसरण भक्ते ही न कर सकी हो। कदाचित 

ण्द 


गांधीजी 


मानव जातिके इतिहासमें दो या तीन महापुरुषांस अधिक अबतक ऐसे मनुष्य 
नहीं हुए हैं, जिनकी तुलना नेतिक उत्कर्प ओर सत्य तथा अहिंसामें अविचल 
विश्वाप्तकी दृष्टिसे महात्मा गांधीके साथ की जा सके । ऐसे पुरुष किसी एक देशके 
नहीं होते; वे समस्त विश्वके होते हैं.। ऐसे महापुरुष यदि उत्पन्न न होते तो 
विश्वकी मानवताका इतिहास महत्वद्दीन रहता। ऐसे ही मानव अपने उपदेशों 
ओर आधचरणों द्वारा मनुष्य-जातिके इतिहासको महत्वशाछी वनाते हैं। वे हा 
किसी एक दल या देशके न होकर समस्त विश्वके, समस्त मानवजातिके, होते हैँ । 


महात्माजीके जीवनके महत्वपूर्ण कार्य भारतभूमिपर सम्पन्न हुए । 
स्वतन्त्रताकी सिद्धिके लिए, समता और विश्वबन्धुताकी स्थापनाके लिए तथा 
शोपित और निर्दछित मानवताके अभ्युत्थानके छिए महात्माजीने अपना जीवन 
समर्पित कर दिया था। न्याय, पवितन्रता,सत्यता तथा उदारताके द्वारा अपने छक्ष्य- 
साधनमें वे अनवरत लगे रहे । जिस समय आजका उत्तेजनापू्ण बाताबरण शान्त 
हो जायगा ओर हम शान्तचित्तसे बिचार करने योग्य हो सकेंगे, हमें पूर्ण विश्वास 
है, उस समयका निष्पक्ष इतिहासकार घतायेगा कि भारतवर्षके विशाल इति- 
हासमें केवल महात्मा गांधी अकेल्ते व्यक्ति थे जिन्होंने जाति, रंग और सम्प- 
दायके कारण कभी किसीको भेद्‌-दृष्टिसे नहीं देखा और जो इस देशका निर्माण 
सद्भावना ओर मेलजोलकी दृढ़ सित्तिपर करनेके लिये सदा उत्सुक रहे । उन्होंने 
अपने उक्त सिद्धान्तों और विश्वासोंकी साधनामें अपने प्राणोंकी आहुति दे दी । 


अनातोले फ्रांसकी एक कद्दानीमें एक स्थरूपर बताया गया है कि जहाँ 
एक ओर सानव समाजने प्लेटोफो भुठा दिया वहीं दूसरी ओर महात्मा ईसाकों 
आज भी सभी स्मरण करते हैं, उनका सम्भान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं. और 
उनके उपदेशसे न जाने कितने छोगोंके आनन्‍्तरिक विचार अभावित होते रहते 
हैं। इसी प्रकार हम पूर्ण विश्वालके साथ यह कल्पना कर सकते हैं, यद्यपि 
महात्मा गांधीके हत्यारेको संसार थोड़े ही दिनोंमें भूल जायगा तथापि महात्मा 
गांधी चिरकाज़ तक सदेव सभी सत्कत्तव्यों और देशके कल्याणार्थ निया 
सेवा-कार्योकी ओर मानब जातिको उन्मुख ओर प्रेरित करते रहेंगे। 


इस समय मेरा हृदय इतना भरा हुआ है. कि उन सभी बानोंको, जिन्हें. 
इस समय मैं कहना चाहता था, नहीं कह पा रहा हूँ 
[ प्रयाग ह्वाइकोर्ट की बैठकर्में पठित वक्तव्य 


के 


६० 


महर्षि अरतिंद घोष 
[ सुप्रसिद् संत और दाहनिक ] 


जो प्रकाश स्वतन्त्रता-प्राप्तिमें हम छोगोंका नेतृत्व करता रहा वह ऐक्य 
प्राप्ति नहीं कर सका | परन्तु वह अकाश बुझा नहीं है, अभी अज्ज्वलित है और 
जबतऊ विजयी न हो जायगा जलता रहेगा। मेरा विववास है कि इस देशका 
भविष्य अत्यन्त महान है. तथा एकता अवश्य स्थापित होगी। जिस शक्तिने 
इस संघपे कालमें भी हम छोगोंका नेतृत्व किया ओर हम लोगोंको रतंत्रता 
दिछायी वही शक्ति हमें उस छष्यतक भी के जायगी जिसके लिए महात्माजी 
अंततक सचेष्ट रहे और जिसके कारण उन्हें इस दुर्घटनाका शिकार बनना पड़ा। 
जिस गकार हमने स्वतंत्रता प्राप्त की उसी प्रकार हमें ऐक्य-प्राप्तिमें भी सफछता 
मिलेगी । भारत स्वतन्त्र और संघदटित रहेगा। देशमें पूर्ण ऐक्च होगा तथा हमारा 
राष्ट्र अत्यन्त शक्तिशाली होगा। 


के 


डाटर भगणवानदक्त 
[ प्रथम कुकुषति: काशी विद्यार्पठ ] 


उसने दूसरोंको बचाया, वह अपनेको न बचा सका। क्या दूसरोंको 
बचानेकी यह शर्त नहीं है कि वे ही लोग उसे सूछीपर चढ़ा दें जिनके कल्याणके 
लिए वह जीवनभर प्रयत्न तथा परिश्रम करता रहा है ९ गौतम बुद्ध और महावीर 
सरीखे बिरले अपवादोंकों छोड़कर, संसारके सभी मस्रीहोंका थ्रही अनिवाये 
घबं बॉछित अन्त रहा है। महात्माजीक महान जीवनका भी यही संगत तथा 
प्वेनिश्चित दिव्य अन्त हुआ। जो राजनीतिमें उनके शत्रु थे अथवा दोष देखने 
बाले थे वे भी आज' उनके दोषोंकों भूल गये हैं, केवल उनके पत्तम गुणोंका और 
सतत आत्मबलिदानका स्मरण करते हैं और मानबताके उस द्वितेषी और श्रेमीके 
लिए अभीतवक शोक मनाते ओर भग्न हृदयके आँसू बहाते हैं । 


किन्तु जहाँ महात्माजीके छिए यह सुखद अन्त रहा है वहीं भारतके लिए 

इसका अथे होगा कि हिन्दू और मुसलमानोंके बीच जो भयंकर कुदराम और 

आपसी मारकाट मची हुई है बह दस गुनी बढ़ जायगी ओर बह न केवल हिन्दू, 

ओर सुसछमानोंके आपसी कत्कतक ही सीमित रहेगी वरव हिंदुओं और 

हिंदुओं, हिंदुओं और सिखों' और मुसढूमानों-मुसढूमानोंके प्रास्सरिक संधारका 
६१ ' 
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स्वरूप धारण करेगी। पाकिस्तानके गवनर-जनरलकी हत्याके तीन प्रयत्न हो 
चुके हैं और गवर्नर-जनरछ मद्दोद्य तभीसे छिपकर रह रहे हैं। शीया तथा सुन्नी 
आपसमें छड़ते ही आये हैं और लखनऊमें हालमें छड़े थे । और 'चूँ कि महात्माजी 
एक महाराष्ट्रीयके हाथ सारे गये ओर यह बात असिद्ध है कि हिन्दू महासभाके 
सद्स्य मुसलिम लीगियों और पाकिस्तानियोंके सम्बन्धमें पक्षपातके कारण उनसे 
घृणा करते थे, देनिक पत्रोंकी रिपोर्टके अनुसार हिन्दुओंने पूना तथा अन्य 
स्थानोंमें हिन्दू महासभाके नेताओंके घरोंको जलाना और लूटना शुरू कर दिया 
है। बहुसंख्यक मोमिन सस्प्रदायके अनेक भारतीय मुसलमान नेता पाकिस्तानके 
गवर्नर जेनरह और उनके अनुयायियोंकी जोरदार शब्दोंमें निन्‍दा कर रहे 
हैं। हरि इच्छा ! 


डाबटर सर सर्वपल्ली रा्णकुष्णुन्‌ 
[ मूतपुदै कुछपति : हिन्दू जिद्वाविद्याकय ) 


गांधीजीपर होनेवाले इस प्राणघातक प्रहारसे भुमे शब्दातीत क्लेश 
पहुँचा । जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी, जिसपर विश्वास नहीं 
किया जा सकता वह हो ही गया। पविन्नतम, उत्कष्टटम स्रेश्णाके स्रोत 
बापूके पुनीत व्यक्तित्वपर एक विक्षिप्त द्वारा आणान्तक प्रहार तो यही सिद्ध करता 
हे कि सुकरातको विषपान करानेवाले और ईसाकों सूछी देनेबाले मानप अबतक 
जहाँफे तदाँ ही रह गये । 


छः है छः 


अतीतके एकमात्र सजीब प्रतीक महात्मा गांधी अब नहीं रहे। हमने 
उनके शरीरकी हत्या कर डाली । किन्तु उनकी बहू ज्योति जो, सत्य और पमेंसके 
प्रकाशपुशञ्न से उद्धृत थी, कभी बुक नहीं सकती | 


आखिर यह संसार महात्माओंके रहने योग्य कब होगा ? आज हिन्द 
और पराकिस्तानके उपनिवेश ही नहीं बरण समस्त विश्वको भल्तीमाँति समझ 
तैना चाहिये कि यदि दम हिंसा, मृशंसवा और अनाचारके भह्यगर्तमें पतित 
इोनेसे बचना चाहते हैं तो उन आदशोक्े अतिरिक्त दूसरा पथ नहीं हे जिनके 
लिए मद्दत्माजी जिये ओर मरे । 


धर 


भ्रद्ाजलियाँ_ 


यदि हम अपनेको गांधीजीका भक्त मानते हैं तो हमको उन्हींके सिद्धान्तों 
के अनुसार चलना चाहिये ओर मनसा, बाचा, कमंणा क्रोधसे परे रहकर उन्हीं 
का अनुसरण करना चाहिये। गांधीजीने विदेशी शासनका बोझ हटानेके किए 
दोनों आचीन प्रणालियोंका, सशस्त्र विद्रोह तथा अनुनयात्मक याचनाका, बहिष्कार 
किया । उन्होंने पूरा स्वतन्त्रताका ध्येय तो स्वीकार किया किन्तु अन्य नंताओंसे 
उनकी दृष्टि भिन्न थी ओर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि राजनीतिक स्वतंत्रता ऐसे 
साधनोंसे भी प्राप्त की जा सकती है जो मानघ मर्यादाके अनुरूप हों। उनका ध्येय 
केबल विदेशी साम्राज्यके पंजेसे स्वाधीनता प्राप्त करना ही नहीं था बरन देशकों 
अन्य संघर्षोसे भी मुक्त करना था। शताब्दियोंतक नेतिक और आध्यात्मिक 
सिद्धान्तोंके द्रष्ट महर्षिके समान वे पूजित रहेंगे। उन्हींके बताये हुए पथपर चल- 
कर पथश्रष्ट विश्व शान्ति प्राप्त कर सकता है । 


ध्ष 


डाक्टर सब्चिदानंद सिंहा 
[ प्रथम अध्यक्ष : भारतीय विधान परिषद्‌ | 

भारतके महापुरुषोंमें' गान्धीजी एक हैं। उत्तमें आध्यात्मिकता एच॑ 
व्यावहारिक आदर्शका विचित्र एवं अनुपम समन्वय था। 

मैं महात्माजीको महान सन्तके रूपमें मानता रहा हूँ।भारतवर्पने 
ज्ञिन महत्तम विभूतियोंकों जन्म दिया उनमेंसे वे एक थे । उनमें उच्चकोटिकी 
आध्यात्मिकता तथा साधारण-तम सक्रिय आदर्शवादिताका समन्वय रूप देखनेको 
मिछता था। ऐसे व्यक्ति इस बसुधापर अनेक थुगों बाद जन्म लेते हैं। जहाँतक 
भारतका सम्बन्ध है, इस संकटके क्षणोंमें उनका हमारे बीचसे घठ जाना देशकी 
सारी अप्रणीय क्षति है । 


फ् 


जगदूगुरु शुक्राचाय 
[ ज्योतिष्पाटाधीददर : ब्दरिकाश्रम ] 
भारत ही नहीं, समस्त विश्वका एक देदीप्यसान नज्षात्न खदाके लिए 
अस्त होगयां। इस आकस्मिक महाविपत्तिसे भारत ही नहीं बरन्‌ समस्त विश्व 
गम्भीर दुःख सागरमें डूब गया है भगवान्‌ उनकी आत्माको शान्ति अदान करे। 
धर 


सर मिजो इस्माइल 
[ भूतपुद दीवान : गैसूर तथा जयपुर राज्य ] 

गांधीजीने भारतके मुसलमानोंके लिए अपना जीवन बलिदान कर 
दिया ओर इसमें सन्देह नहीं कि भारतके मुसछसात उनके बताये रास्तेपर 
चत्ककर उनके शअ्रति ऋृतज्ञता प्रकट करेंगे और उनकी स्मपृतिको चिरस्थायी 
बनायेंगे। इस समय भ्रत्येक भारतीयका कतव्य है कि वह सरकारको पूरी तरहसे 
मद॒द करे । गांधीजीकी मृत्युसे सारे राष्ट्रको ब्हुत गहरा मुकसान पहुँचा है। 
अतः भारत आर पाकिस्तानकों अपने मतभेद दूर कर परस्पर सद्भावकी 
भावनाएं उत्तेजित करनी चाहिये । 


के 


श्री शरब्नन्द्र बोस 
[ भूतपूर्व सदस्य ; भारतीय अंतरिम सरकार ] 
राष्ट्रपिताकी जघन्य ह॒त्याका हृदय-द्राधक्त शोक-समाचर सुनकर मैं 
स्तब्ध रह गया । ऐसे कुकृत्यकी निन्‍्दा करनेके लिए शब्द नहीं मिलते | देश अनाथ 
हो गया है । ईट्बर ही जाने कि भविष्यमें' क्‍या होने वाला हे । महास््माजीका 
देहान्त हुआ; देखें अब दूसरा महापुरुष कब अवतार लेता है । 


श्र 


श्री पुरुषोत्मदास ठणडन 
[ अध्यक्ष * युक्तप्रान्तीय व्यवस्थापक सभा ] 
सवतन्त्र-भारतकी महत्ता ओर महात्मा गॉंधीका व्यक्तित्व दोनों अभिन्न 
है संसारके किसी कोनेमें जब भारतकी महत्ताका नाम दिया जायगा गांधीजीका 
नाम भी साथ रहेगा | जिस हिन्दूने आान्त हिन्दुत्वके पागछपनमें उनकी हत्याकी 
है उसने सबसे अधिक हानि हिन्दुओंको ही पहुंचायी हे । 


कं 


हे 


द्छ 


१--प्रयागमें बह सुतलित रथ, जिसपर पुनौत श्रस्थि- 
श्र रखा गया | रथपर युक्तप्रांतके प्रधान मंत्री 
पंतजी और रफी अ्रहमद किदवई साहब खड़े हैं । 


२--जल-थलमें समान रुएसे चलनेवाली नीषा जो 
अस्थिघट लेकर संगम्म जल्न संतरण कर रही है। 





श्री चंद्रशुखर ब्यंकटरमण 
[ विद्यव-विख्यात वैज्ञानिक तथा ने|जुरू-पुरस्कार-विजेत। ] 


कठिनाईके समय मलुष्यके व्यवह्ारका अध्ययन तथा ऋतु-दाश्षका 
अध्ययन--दोनोंमें बहुत समता दिखाई पड़ती है। निरीक्षक देखता है कि 
झागरमें घायुका दबाव कम हो रहा है और बह बता देगा कि किनारे आँधी थआने 
ही बाली हैे। उसकी भविष्यवाणी समय तथा स्थानके संबंधरमें कितनी भी 
निश्चित हो, परन्तु आँधीको बह रोक नहीं सकता और उससे होनेबाली द्ानिसे 
रक्ता भी नहीं कर सफता। गत कई महीनोंकी दुःखद घटनाएँ हमारे अभागे 
देशमें बहनेवाली प्रचंड आँधी थी जिसके परिणामस्वरूप मनुष्यके जीवन 
ओर सुखका ध्यंस हमें देखनेकी मि्ा है ओर उसका अन्तिम प्रह्दार बह दुखसय' 
घटना है जिसमे हममेंसे ऐसे व्यक्तिको हरा विया जो अपनी सानबताके 
कारण तथा मानवताकी भराईके लिए सदा तत्पर रहनेके कारण इस थुगका 
अटवितीय व्यक्ति था। मैं समझता हूँ कि इस विषयपर विचार करना बेकार है 
कि भावी इतिहास महात्माजीके संबंधमें क्या कहेगा अथवा महात्माजीके 
जीवन वथा शिक्षाका प्रभाव हमारे देश अथवा एशियापर आगे क्या पड़ेगा । यह 
सब भविष्यके गर्भमें है । किन्तु हम लोगोंको, जो उस स्वाधीन भारतके निबास्ी 
हैं. जिसे वह हमें दे गये हैं, यदि अपने भाग्यमें विश्वास है. और यदि हममें बतं- 
मान दुःख तथा कठिनाइयोंपर विजय प्राप्त करमेकी ओर महान भविष्य निर्माण 
करनेकी शक्ति है तो महात्मा गांधीने भारतको पुनः स्वतंत्र करनेके लिए जो 
कार्य किया है और जिस अकार उन्होंने इसमें अपना जीवन बित्ाया है' उसे हम 
कभी भूछ नहीं सकते । 

गत चाछीस वर्षोंसे मैं जिस कार्यमें छगा हूँ बह राजनीतिक क्षेत्रसे 
सर्वथा भिन्न है ओर हृधर भारतमें मुख्यतः इस दिनों राजनीतिक कारये दी होता 
रहा है। मैंने इस प्रयत्तमें किसी प्रकारका सहयोग नहीं दिया, न किसी राज- 
नीतिक नेतासे संपर्क स्थापित किया किन्तु सहात्माजी तो सभीसे भिन्न थे। मैंसे 
जब उन्हें देखा, उनकी बातें सुनीं तभी मेरें ऊपर उनकी गहरी छाप पड़ी । पहली 
बार मेले उस पेतिदहासिक अवसरपंर उन्हें देखा जब बनारस हिन्दू विश्वषिद्याउयकी 
नींब पड़ी और भीड़के सम्मुख उन्होंने भाषण किया। जिस समय वे राजाओंको 
उत्तके अपध्यय तथा मजाके प्रति निर्मम उपेक्षाके छिए फटकार रहे थे,जनता मूर्तिवत 
छुनती रही। राजा लोग उपस्थित थे। उनमें सब इस आहलोचनाके पान्न थे था 
नहीं, यह दूसरी बात है किन्तु एक एक करके सब दालसे चक्षे गये ओर श्रीमती एनी 

रर्‌ दर 


गांधी जी 


बेसेण्टने उनका साथ दिया, जो उनको असफल रुपसे सांत्वना देनेकी चेष्टा कर 
रही थीं। ज्यॉ-ध्यों समय बीतता गया ओर महात्मा गांधीकी शिक्षाके कारण 
जीवनकी समस्याओंको नये ढंगसे लोग देखने छगे, ओर उनके विचारोंसे छोग 
परिचित होते गये उनका प्रभाव देशवासियोंके मनपर अधिकसे अधिक पड़ने 
छगा और धीरे धीरे यह स्पष्ट होने छगा, सब छोग जान गये कि भारतकी स्व॒तं- 
त्रताकी लड़ाईमें वे सर्वप्रथम हैं। यह भी स्पष्ट हो गया कि जीधनकी सम- 
स्पाओंके प्रति उनका दृष्टिकोण उदारतापूर्ण तथा व्यावहारिक था | छनकी 
रुचि मनुष्यके जीवन तथा उसके सुखमें थी । विज्ञान, अर्थशासत्र अथवा राजनीति 
आदिम, जिनका इनसे संबध न था, उनकी रुचिन थी। इस मनोवृत्तिके कारण 
साधारण मनुष्यके ह्ृृदयमें उनके श्रति भक्ति थी चाहे उन लोगोंको, जिनके लिए 
यह ज्ञान-विज्ञान मानवतासे ऊपर है, उतनी श्रद्धा न रही हो | इसमें सन्देह नहीं 
कि महात्मा गांधीकी दृत्यापर जो अद्धा और भक्तिपूर्ण शोक तथा प्रदर्शन 
संसारके सभी भागोंमें हो रहा है बह महात्मा गांधीके उन्हीं भावों तथा सेषाओंके 
बदलेमें हो रहा है, जो उन्होंने मनुष्य-समाजक लिए की हैं। उनकी सेवाएँ 
जाति और धर्मसे परे सारी मानवताके लिए रही हैं। एशियामें ऐसे उदार व्यक्ति 
ओर भी हुए हैं. जिनके जीवनका अभाव देशपर शाहइवत रहा है। महात्माजी 
उनमें सबसे प्रमुख हैं । 


कक 


डाक्टर हृदयनाथ दुजरू 
( अध्यक्ष  सर्देष्ट आफ इप्डिया सोसायटी ] 


अपनी आत्माके प्रति सच्चा रहनेका हमें उपदेश देते हुए तथा भारतके 
प्राचीन पावन आदर्शोंकों अपने आचरण द्वारा साकार करते हुए भद्दात्मा गांधीका 
साम्प्रदायिकताकी ज्वालामें भस्म होना एक अत्यंत हृदय-विदारक घटना है'। भारत 
ही नहीं समस्त विरृवमें ऐसा उप्देशक अनेक शताब्दियोंमें अवतरित नहीं हुआ 
है। उनको निधन समस्त मानवताकी हानि है। यद्यपि वे अब नहीं रहे तथापि 
उत्तकी आत्मा हमें प्रकाश देती रहेगी। यह परम दुःखका विषय है कि वे हमारे बीच 
अब नहीं रहे किन्तु हमारे विचारों ओर कार्योंको प्रभावित करनेकी उत्तकी जितनी 
शक्ति आज़ है, उतनी पहले कभी नहीं रही । उनका जीवन देश-विदेशम करोड़ों 
व्यक्तियोंकोी प्रेरणा ओर स्फूर्ति देता रहेंगा। एक फारसी कविके शब्दोंसे 
हस कह सकते हैं--“भावी युगके सद्मापुरुष तेरे चरण-जिन्द्रोंपर सम्मानपूर्णच 
नतमस्तक होते रहेंगे |? 

६६ 


युक्तप्रांत 
माननीय सरोजिनी नायडू 


[ शबनेर $ युक्तप्रान्त ] 

उस महापुरुषके संबंधमें मेरे लिए कौन-सी नयी बात कहनेको शेष रह 
गयी है, जिसके संबंधमें समस्त विद्यवके राष्ट्रोने अपनी-अपनी भाषाओंमें श्रद्धार्श्नाल 
अर्पित कर उनकी अन्तराष्ट्रीय महत्ता स्वीकार कर ली हे । संसारफे सभी 
धर्मनिष्ठ, आद्शबादी, विवेकशीछ तथा शान्तिश्रिय व्यक्तियोंके मनमें उनके श्रति 
आदर ओर प्रेम था। मुझे स्मरण है, महात्माजीका प्रथम अनशन हिंन्दू-मुस्लिम 
एकताके लिए हुआ था। उस समय मैं उनके साथ थी। उस अनशनके साथ सारे 
देशकी सहानुभूति थी। उनका अन्तिम अनशन भी हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यके निमित्त 
ही हुआ था| पर इस अन्तिम अनशनमें सारा देश उनके साथ नहीं था। इस 
समय इस देशमें प्रचलित सभी मतोंकी धर्मंशिक्षाओंके विपरीत, देशवासियोंमें आपसी 
मतभेद, परस्पर विरोध, घृणा ओर आशंका इतनी बढ़ गयी, थी कि कुछ 
पक्के गांधीवादियोंके सिया और कोई भी गांधीजीके अनशनके रहस्यको नहीं 
सममभ सका। हिन्दू-समानके लिए कितने खेदकी बात है कि संसारके सर्वश्रेष्ठ 
हिन्दूकी, हिन्दू धर्मके सिद्धान्तों, आदर्शों और दर्शनके एकमात्र सच्चे प्रतीककी, 
एक हिन्दूके ही हाथों हत्या हुई । 


इममेंसे कुछ छोगोंका गांधीजीके साथ इतना मिकट संबंध था कि 

हमारा और उनका जीपन एक दूसरेसे अविच्छिन्न हो|गया था। हम छोणोंमेंसे 

कुछ तो उनकी मृलुसे सचमुच दी मृत-से हो गये हैं । हममेंसे कुछ छोग उसकी 

मत्युसे जीवित रहकर भी निष्पाण हो गये हैं ; क्‍योंकि हमारे स्नाथु, माँसपेशियाँ, 
द्छ 


गाधी नी 


तन्तु, नस, नाड़ियाँ, हमारे हृदय और रक्त उनके जीवनके साथ घुले-मिले थे, 
गुँथ्े हुए थे । 

पर उनकी मृत्युसे यदि हम निराश दो जायँगे ओर यह विश्वास करने 
लगेंगे कि सचमुच ही वे मर गये, उनके चले जानेसे सब कुछ चछा गया तो हम 
डनके विरोधी, उनका साथ छोड़नेवाले अथौत्‌ परथश्रष्ट बन जायँगे । उनके 
प्रति हमारी निष्ठा और आस्थाका मूल्य ही क्‍या होगा यदि हम विश्वास करने 
छगें कि उनके नइबर शरीरके उठ जानेके साथ ही सब कुछ समाप्त हो गया । 


क्या उनके उत्तराधिकारी, उनके आध्यात्मिक बंशधर, उनके सहान 
आदशोंकी थाती सम्हालनेवाले तथा उनके बाद्‌ उनके कार्योंको आगे बढ़ानेवाले 
हम जीवित नहीं हैं. ? दुःख और विज्ञापक अब समय नहीं रहा,छाती पीटने और 
बाल नोचनेका समय भी समाप्त हो गया । अब तो वह समय है जब हमें उन 
लोगोंकी चुनौती स्वीकार करनी है जिन्होंने महात्मा गांधीका विरोध किया है। 


हम उनके जीवित प्रतीक हैं, ओर इस युद्ध-रत विश्वमें' उनकी शांति- 
पताका फहरानेवाले हैं। सत्य हमारी पताका हे, अहिंसा हमारी ढाछ है और 
किता किसी रक्तपातके विश्व-बिजय करनेवाली आत्माकी करवाल हमारा शल्ष है। 
क्या हम अपने धर्मगुरुके पथका अनुसरण न करेंगे ? क्‍या हम राष्ट्र-पेताकी 
आज्ञाओंका पालन नहीं करेंगे ?! क्या हम उनके सैनिक न बनेगें ! कया हम उनके 
हारा पशुता और अशान्तिके लिए छेड़े गये युद्धफो बिजयप्राप्ति तक नहीं 'चल्ायेंगें ९ 
क्या हम उनके उपदेशोंका विश्वके सामने उस रूपमें न रख सकेंगे जिस रूपमें वे 
चाहते थे ? यद्यपि अब उनकी वाणी हमें न सुनाई पड़ेगी किन्तु क्या हम लोगके 
पास, उनके महान संदेशको विश्वके कोने कोनेमें फेलानेके लिए, अगणित 
वाणियाँ नहीं हैं. ? केवछ अपने इस समकालीन विद्वके छिए ही नहीं वरन्‌ भाषी 
सभी पीढ़ियोंके ल्षिए हमें उनके उपदेशोंका अगशित कण्ठोंसे प्रचार करना है । 


मैं आज समस्त संसारके सामने, जो मेरी काँपती हुईं बाणी सुन रद्द 
है, ३० वर्ष पूवेकी तरह अपनी ओरसे मददात्मा गांधीकी सेवाके लिए अतिज्ञा करती 
हैं। मृत्यु क्‍या है | इस संबंधों मेरे पिंताने मरनेके पूर्व कहा था--'भृत्यु, 
मृत्यु नहीं वरन पुनर्जन्म है। सत्यके उच्चसे उच्च स्तरकी खोजमें जीव घार बार 
जन्म प्रहण करता है ।” 


महात्मा गांधीका दुबेंछ शरीर कछ अपि-शिखाओंमें मस्मसात्‌ हो गया। 
फूर सचमुच वे मरे नहीं हैं। भाचीन युगमें ईसामसीहकी भाँति अपने भक्तों तथा 
विश्वके सानवों की पुकारके उत्तरमें, अपने पथ-प्रदर्श न, प्रेम, सेवा और प्रेरणाका 
कम्म जारी रखनेके लिए वे सृत्युके तीसरे दिल पुनः छठ खड़े हुए हैं. । 
६८ 


भदाजलियों 


बादशाहोंकी समाधिस्थर दिल्लीमें उनकी अन्त्येष्टिका होना ठीक ही हुआ 
क्योंकि वे बादशाहोंके बादशाह थे । शान्तिके अग्रदूतके हावका श्मशान 
भूमितक एक योद्धाके शवकी भाँति सज-घज और प्रतिष्वासे ले जाना उचित ही था ; 
क्योंकि वह लघुकाय व्यक्ति उन सभी योद्धाओंमें महान ओर वीर था जिन्होंने युद्ध- 
ज्थरमें बड़ी बड़ी सेनाओंका नेतृत्व किया है। वे सबके विश्वस्त मित्र थे। दिल्‍ली 
उस महान क्रान्तिकारीका केन्द्र ओर तीर्थ-स्थल बन गयी जिसने अपने परतंत्र 
देशको विदेशी दासतासे मुक्त कर स्वाधीनता और राष्ट्रीय कंडा प्रदान किया | 
औरी प्रार्थना है कि मेरे गुरु, भेरे नेता, मेरे पिताकी आत्मा शांत होकर निष्करियता 
नश्राप्त करे। पिता, तुम्हारी आत्मा सुप्त नहो। हमें दृदप्रतिज्ञ रखो। हमें, 
जो तुम्हारे उत्तराधिकारी हैं, तुम्हारे बंशज हैं, तुम्हारे शिष्य हैं, तुम्हारे स्वप्नोंकि 
संरक्षक हु भारतके भाग्य-निर्माता हैं उन्हें अपनी प्रतिज्ञाका पाछन करनेकी गाक्ति 
पदान करो । 


6 है. ० । 


युगोंकी प्राचीन गड्ा तथा यमुना नवियोंके संगमसें असंखरू्य नर-नारियों- 
का अस्थि-प्रवाह हुआ है जो यहाँ मिल्लकर विछीन हो गये हैं। पर भारतफे 
इतिहासमें इतने बड़ महापुरुषका अस्थि-पुष्ष पानेका इन्हें कभी सौभाग्य नहीं 
'मिछा, जिसका जीवन-मरण भावी सन्ततिके लिए एक अमर और सनातन आदशी 
रहेगा। हमारे प्रान्लमें देशकी अनेक पावन नदियाँ हैं। भुके अभिमान है कि 
जनताके सहयोगसे हमारे प्रिय मद्मात्माजीके अस्थि-मवाहका ऐसा सुन्दर और 
समुचित प्रबन्ध हुआ | इतिहासमें महात्माजीके अन्तिम संस्कारका अपूर्व आयोजन 
मऑनवताको उनके प्रेम, सत्य एवं अह्दिंसाका प्रकाश प्रदान करेगा । 


श्ड 


आननीय पुरुषोत्तमदास टंडन 
( अध्यक्ष ; सुक्तप्रास्तीय ब्यवस्थापिका सभा ] 


मैं गत बुधवारकों गांधीजीसे मिछा था और छगभग एक घंटेतक 

ऑआँग्रेसके त्रिषयमें बातचीत करता रहा। उनके चले जानेसे हमारा पथ-प्रदर्शक 

अत्य गया। भारतोय स्वतंत्रताके वे जन्मदाता थे और बविश्य-इतिहासमें वे चिर- 

स्मरणीय रहेंगे । इस देशमें वे एक मद्राल अवतारकी भाँति सदा पूजित रहेंगे। 
द््ड 


गाँधीजी 


इस देशके ग्रत्येक व्यक्तिका हृदय आज रो रहा हे। हृत्यारेने समस्त राष्ट्रको जो 
महान क्षति पहुँचायी, उसे उसने तनिक भी नहीं समझा । उसने सोचा कि हिन्दू 
जातिकी वह बड़ी भारी सेषा कर रहा हे, पर अपने कुकृत्यसे उसने हिन्दुओंकी बड़ी 
भारी हानि की । महातव्माजी फेवछ हिन्दुओंके लिए ही कार्य नहीं करते थे बरन 
सभी जाति और वर्गवालोंके वे समान रूपसे सच्चे सेवक थे । 


० ७ है 


बापूकों खोकर आज हम लोग सचमुच पित॒-हीन,बिना बापूके, हो गये ! 
बह केवछ हमारे देशके ही नहीं, किन्तु यदि संसार पहचानता तो, बह्द 
सब देशोंके सच्चे बापू थे । उनके हृदयमें सबकी रक्षाका भाव था और 
वह सबके शिक्षक थे ओर सच्चे अर्थमें वह जगदूगुरु थे। हमारे देशके 
तो वह सबेस्व थे ही, किन्तु उन्होंने केबल अपने देशके लिए ही नहीं वरन 
संसार भरके छिए एक नया युग बनाया । वह युग-प्रव्तेक थे । हमारे 
देशमें तो वह अचबतारी पुरुष माने जायेंगे। वह उसी शखूंखलामें हैं जिसमें 
राम, कृष्ण, बुद्ध और ऋषपभदेव हुए । उनका भी नाम उन्हीं अवतारी 
पुरुषोंके साथ गिना जायगा | जैसा अवतारी पुरुषोंके कामके ढंगोंमें अन्तर 
था उसी तरह उन्तके कामका ढंग भी अदभुत और निरात्मा था । जब जब 
अबतारी पुरुष आये हैं उन्होंने समयके अनुरूप शिक्षाएँ दी हैं। धर्मकी रक्षा करनेके 
लिए, बुराइयोंकी हटानेके लिए ही अवतारोंका आना द्ोता है। “सम्भवामि 
युगे थुगे” में जो बचन है कि मैं युग-युगमें आता हूँ बुराइयोंका नाश करनेके लिए, 
बह वाणी महात्माजीके जीवन-कालमें सफल होती दिखाई पड़ती है | हमने ता 
उनको अपने पिताके रूपमें, अपने नेताके रूपमें देखा । परन्तु बह केवछ हमारे 
देशकी स्वतंत्रवाके छिए नहीं आाये। इस देशमें पेदा होनेके नाते वह तो उन्तका 
सीधा काम था; किन्तु सारा संसार किस तरह ऊँचा हो यही उनका असली 
अभिग्राय था| यदि हम उनके कार्मोंकी थोड़ा बिचार करके देखें तो ऐपा जान 
पड़ता है कि दृष्टिकोणके अन्तरसे कुछ बातोंमें हममेंसे कुछ छोगोंका और उनका 
मतभेद्‌ था | हम अपने ही राष्ट्रके मसलोंको सामने रखते थे। वह उनके सामने 
भी थे, ज्ञेकित उनकी निगाह सारा संसार किस तरह ठीक हो, इसपर थी। 
शष्ट्रीयता और संसार-व्यापक दृष्टिकोण, इन दोनोंमें कुछ अन्तर कभी कभी होना 
स्वासाविक है । यही बात हम महात्माजीके कामोंम्ें, उनके जीवनमें देखते हैं 
राष्ट्रके साथ साथ वह संसार भरका ध्यान रखकर कभ्नी कभी कुछ ऐसी थातें भी 
कहते थे जो हमारे देशके छोगोंको ऐसी छगती थीं कि मानो वे राष्ट्रीयताकी 
सहायता करनेवाली नहीं हैं, यद्यपि राष्ट्रीयताले ऊपर हैं.। 


लोक-संग्रदका काम महात्मा गाँधीजीके हृदयमें बंठा हुआ था। छोक- 
संप्रहके भीतर धर्मेकी एकता मुख्य बात है। सब धर्मोमे जो एक अभिप्राय और 


छठ 


श्रद्धात्न टियाँ 


'एक ईइवरका पूजना बताया गया है उसकी ओर विशेष रीतिसे ध्यान विलाना, 
देश-जन्य अन्तर होते हुए भी संसार भरकी एक संस्क्ृति हे, इसकी घोषणा और 
शिक्षा महात्मा गांधीजीने अपना मुख्य कर्तेब्य बनाया। अन्तिम दिनाँंकी उनकी 

डपासनाका एक वाक्य था--/ईश्बर अल्ला एकहि नाम!” हु 


यही उत्तकी भावनाका द्योतक था। हमारे देशमें पहले भी भक्त-जन 
ओर धर्म-प्रव्तेक हमको सिखला गये हैं. कि राम-रहीम एक हैं । यह बात 
हमारे बहुतसे भक्तोंने सिखकायी परन्तु हम उसे बार-बार भूछ जाया करते हैं. 
ओर उन बातोंके भूलनेका दही यह पापमय परिणाम हुआ जो हमने पिछले दिनोंमें- 
देखा | इधर साल भरके भीतर जो हमारी भूछे हुई, बहुत गहरी भूलें हुईं, 
आज उनके याद करनेका अवसर नहीं है। धर्मके नामपर हमने प्रेम, जो धर्मका 
बास्तविक तत्त्व है, नहीं फेलाया; किन्तु हमने आपसमें घृणा पैदा की। ईसाके 
समान पृज्य बापूजीने भी हमारी भूलोंका आयश्चित्त किया। मुश्किल है यह 
कहना कि क्‍या पहात्सा गांधीके प्रायश्चित्तके बाद भी हम कुछ सम्हलेंगे ! इसाने 
प्रायश्चित्त किया किन्तु जगत उसके बाद बहुत नहीं बदला। क्‍या गांधीजीके 
प्रायश्चित्तके बाद हमारी भावनाएँ सचमुच सच्ची राहुपर आवेंगी ९ 


आज हमारे लिए यह सोचना भी एक कठिन बात द्वो गयी हे कि बह 
चज्ते गये ओर अब हमारा मार्ग-प्रदर्शन नहीं करेंगे । यह दिलको दहलानेबाली 
बात है। हमारे समाजके कोने कोनेमें, केवछ राजनीतिमें नहीं सब दिशाओंमें, 
वे इतने फेले हुए थें, हमारी श्गोंमें उनका प्रभाव इतना छा गया है. कि हमारे 
छिए यह सोचना भी मुसीबत है। मुश्किढ्से हमारे देशका कोई प्रइन होगा 
जिसपर गांधीजीने मार्ग-प्रद्शंन न किया हो । आज' केवछ उनकी याद ही हम 
कर सकते हैं। वे धार्मिक पुरुष थे, वे' अर्थशास्त्रके भी अद्वितीय ज्ञावा थे, वे 
शिक्षण-गुरु थे, वे एक सच्चे बेच्य भी थे। समाजका ऐसा कोन-सा कोना था 
जिसमें उन्होंने प्रवेश कर मानवमात्रकी भछाईकी बात न सोची हो । आज उनकी 
स्मृतिसात्र रह गयी है। वह हमको ठीक रास्तेपर ले चलें, हम उनके योग्य हों, इस 
थोग्य हों कि हम उनके साथ भारतवासी कहलायें, आज हृदयसे हमारी यही 
आर्थना है। इसीमें हम उनकी आत्माको शान्ति दे सकते हैं. ।* 


क् 


० जब पानीसे जमीन करने लगती है तो अच्छी जमीन भी 
चरजाद हो जाती है। यह काफी बुरी चीज है। मगर जात-पांत रूपी धुन उससे 
भी बुरा है | वह आदमियोंको बरबाद कर देता है और उन्हें एक दूसरेसे अलग 
करता है! ., “-गांधीजी 

१ 


माननीय सर सीतराम 
_ अध्यक्ष : युक्तप्रोतीय कॉसिक ) 

महात्मा गांधीके आकस्मिक महयाप्रयाणसे आज हम अनाथ हो गये । 
देशकी इस विपत्तिपूर्ण बेलामें हम किसके पास पथ-अरद्र्शनके लिए जाँय, इसे हम 
आज नहीं जानते। विश्वके उस सर्वश्रेष्ठ पुरुषके चले जानेसे आज संसार द्रिद्र 
हो गया है । 
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स्वातन्त्य-छामके पहचात्‌ हमारी उच्च आकांक्षाएँ आज ध्वस्त हो 
गयीं । इत्यारेकी उस गोलीने--जिसने बापूकी हत्या की--समस्त राष्ट्रको व्याकुल 
कर दिया है। 


फट 


माननीय गोविन्दवल्लभ पन्त 
[ प्रधानमंत्री : युक्तप्रात ] 

आज हसारे देशमें सर्वन्न शोक छाया हुआ है। सबके हृदय उदास हैं 
महात्मा गांधीके देहावसानके कारण सबको महान वेदना हो रही है। महात्मा 
गांधी हमारे राष्ट्रके पिता थे। उन्होंने स्वतंत्र भारतको जन्म दिया। बह हमारे इस 
नवजात राष्ट्रके उत्पादक, निर्माता और पोषक थे । उनके निधनसे हमारा राष्ट्र और 
हम सब अनाथ हो गये । हमें उन्होंने गड़ढेसे उठाकर हझँचे शिखरपर पहुँचाया। 
उनके नेत्स्वमें दी देशकी असाधारण उन्नति हुई। जो बात कल्पनामें नहीं आती 
थी उसे उन्होंने सिद्ध ओर प्राप्त करके विखाया। वे इस युगके अवतार थे। हमारे 
इस प्राचीन देशमें धर्मकी ग्छानि ही रही थी, अधर्म बढ़ा हुआ था, फायरताने 
सबको प्र॒स्त कर रखा था, सब बन्धनोंमें जकड़े हुए थे। किसीकों भी अंधकारमें 
रास्ता नहीं दिखाई देता था। सहात्मा गधीने हमारे निर्जीय और सतआय देशमें 
नवजीवनका संचार किया, मुर्देनीको दूर किया तथा जर्जेर अस्थि-पंजरके ढाँ चेमें 
आात्म-विध्वास और स्वावलम्बनका स्रोत प्रवाहित करके संसारमें हमें उचित 
स्थानपर स्थापित किया। 


उन्‍होंने ४० करोड़ स्ली-पुरुषोंको केबल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं 
दिल्लायी बल्कि सभी क्षेत्रोंमें अपने आध्यात्मिक अभावसे जड़ताके स्थानमें चेतनाका 
उर 


अश्रद्धाइ्अलियाँ 


संचार किया। भारतीय-संस्कृतिका पुनरुद्धार उनके द्वारा हुआ। उन्होंने हमें 
भारतीय-सम्यताके मौलिक सिद्धांत घतछाये । उनके उपदेशसे हमने अपने 
खोये हुए रत्न ओर लुप्त निधिको फिर पा लिया। भहात्माजी मोहसे परे ओर 
निसपृद थे । प्रतिदिन प्राथनामें बह गीता-पाठ करते और सुनते थे। वास्तबमें वे 
स्थित-प्रश्ञ थे | वे असहायोंके सहायक, दलितोंके उद्धारक्त ओर द्रिद्रनारायणके 
लपासक थे । वह सभी जातियों, वर्गों और सारेभानव-समाजके द्वित-चिन्तनमें 
निरंतर लगे रहते थे ओर सब कुछ करते हुए भी निर्लिप्त रहते थे । वे मन, बचन 
ओर कर्ममें असाधारण सामझस्य रखते हुए सबकी सेवा-सुभ्रषा करने ओर सबको 
सबल, सुखी ओर आत्मोन्‍नत बनानेमें प्रयत्नशीलछ रहते थे । 


जनकी ख्याति संसार भरमें सर्वत्र अनंत काल तक बनी रहेगी । उनकी 
मुक्त आत्मा सत्यज्ञोकसे सदा हमारा पथ-प्रदर्शन करती रहेगी। उनके बताये हुए 
मार्गकी हमारा देश कभी न भूलेगा ; वह पथ-अष्ट नहीं होगा । उनका स्मरण करके 
हस सभी संकटोंसे पार हो जायेंगे ओर जब भी हमें कोई कठिनाई दोगी, दम 
सोचेंगे कि बापू ऐसी अबस्थामें क्या कहते ! उसे सोचकर, उनका ध्यान करके 
हस उसको सुछमानेकी विधि निकार्लेंगे। गांधीजीका शरीर हमारे बीच' नहीं हे, 
पर गांधीजी अमर हैं । हमारे उद्धारक बापू! जहाँ भी होंगे वहींसे हमें उन्नत करते 
रहेंगे। हमें उनके सत्य, अहिंसा, निर्मीकत्र ओर मानवताके सिद्धांतोंकों निरंतर 
अपने सामने रखना है । उनके उपदेशोंके अनुसार पारस्परिक प्रेम और सद्भावका 
व्यवहार करना है। इस लब्जाजनक घटनासे हमारे देशपर जो कलूंक लगा हे 
उसे उनके पावन आदेशों ओर शिक्षाओंके अमृतसे धो देना है। इस घोर विपदासे 
हमें यह अं हो गया है कि सांप्रदायिक द्वेष फेलानेसे क्रितवी भयंकर हानि 
दो सकती है। 


कमसे कम प्रत्येक भारतीयको यह प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि हम सब 
देशवासियोंमें सबिष्यणुता, सहदयता और एकताकों बढ़ानेका प्रयत्न करेंगे ओर 
इसके विपरीत कोई बात न होने देंगे। 


छ है है 


महात्माजी अपने युगके मसीहा थे । ऐसे समय जब भारत अनेक 
बंधनोंमें' जकड़ा था, महात्माजीनें उसे नवीन जीबन श्रदान किया और संसारमें 
उसे सम्मानका स्थान दिकाया। महद्दात्माजी राष्ट्रके पिता थे । और कुछ नहीं वो 
उन्होंने स्वत॑त्र भारतका निर्मोण तो किया दी ओर उसे ऊँचा पद अदान किया, जो 
उनकी सहायताके बिना संस्भव' नहीं था। 
उन्होंने भारतवासियोंको स्वतंत्रता ही नहीं दिायी, परन उन्हें उनकी 
संस्कृति तथा सम्यताका ज्ञान भी कराया। पददढ़ितोंके वह सबसे घड़े संरक्षक थे 
१० ज््र 


गांधीजी 


ओर सब संग्रदायोंके सेवक थे । उनकी वाणी और उनके काये सबको सुख देनेक 
लिए होते थे | 


महात्मा गाँधीकी आत्मा अब भी हमारा पथ-प्रदु्शन करेगी ओर उन्होने, 
जो कुछ सिखाया उसे भारतवासी कभी नहीं भूछेंगे। जब हमें कठिनाइ पड़ेगी 
तब दस उनकी शिक्षाओंको सम्मुख रखकर और उसी अकार आचरण कर, जिसे 
महात्माजीने उचित समझा होता, हम उन कठिनाइयोंपर सहज विजय प्रा, 
कर सकेंगे । 

मद्दात्मा गांधीकी हत्या हमारे ऊपर कलंकका धब्बा है । दस उनकी 
बतायी राहपर चलकर ही उसे घो सकते हैं। लोगोंकों समझ लेना 'चाहिये कि 
सांप्रदायिकवासे बड़े अनर्थ द्वो जाते हैं। हम छोगोंको फिरसे एकताके छिए तथा 
भेलजोरके लिए प्रयत्न करना चाहिये। आशा करता हूँ कि महात्माजीकी शिक्षाएँ 
हमारा पथ-प्रदर्शन करेंगी और जिन सिद्धांतोंके लिए बह जिये ओर भरे उन्हें हम 
कभी न भूलेंगे । 
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चार द्नि हुए महात्मा गांधीके भौतिक शरीरका अंतिम संस्कार हम 
ज्ञोगोंने प्रयागमें किया । उस दिन महात्माजीकी अस्थियाँ गंगा-यम्ुनाके संगममें, 
उस पवित्र धारामें समर्पित की गयीं। महात्माजीकी इह॒लोकिक यात्राका अंत हुआ ।+ 
आज ' हम छोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। इस बीच सारे संसारने महात्माजीके 
प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट की है ओर जिस आदुरके साथ संसार 
उनको देखता था उसका कुछ अगुमात्र विग्दशत कराया है। आज हम इस व्यव- 
स्थापिका सभामें उस घोर पापके बाद जो दि्ल्‍लीमें १७-१८ दिल पू्षे हुआ था, एकत्र 
हुए हैं। किसी भी भारतवासीके लिए इस अवसरपर कुछ कहना कठिन 
होता है। उनके लिए, जिनका कुछ सोभाग्य रहा और भदात्माजीके चरण-कमलोंमें 
अपनी श्रद्धांजलि और समय देनेका भी जिन्हें अवसर मित्रा है, उनके लिए इस 
अवसरपर कुछ कहना कठिन हो जाता है। जो छोग भावुक नहीं हैं. उनके किए भी 
यह एक कठिनाईकी बाव होती है । 


मैंने आजतक यथासंभव इस संबंधमें कुछ भी कद्दनेमें संकोच किया 
क्योंकि मैं उसको कठिन पाता था। पर जब सारे संसारसे महात्साजीको श्रद्धांजलि 
दी गयी, इस व्यवस्थापिका सभाका भी कत्तंड्य हो जाता है कि वह अपनी 
श्रद्धांजलि उनकी पवित्र स्वृतिके श्रति अर्पित करे। इस पुनीत कर्तंब्यकोी पूरा 
करनेके लिए ही में खड़ा हुआ हूँ । के 


महा त्माजीके बारेमें कुछ भी कहना कठिन है, परंतु जो इस व्यवस्था- 
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श्रद्धाज्लियोँ - 


पिका सभाकों शोक, वेदना, लब्जा, गम, अफसोस, रंज ओर शर्म इस बातसे हुई - 


उसका इसकी कारंबाईके पन्‍नोंमें आ जाना आवश्यक है । मैं सममता हूँ - 
कि इस बारेमें किसीमें भी, इस सूबेके अन्दरक ओर बाहरके छोगोंके विचारोंसे * 
भेद नहीं है । कोई नीच व्यक्ति दी होगा जो दूसरी भावना रखता हो, वनों : 


ख़बकी एक ही भावना है । और जहाँ तक इस सभाका संबंध है, यह तो महात्माजीकी 


दी देन है.। इसके जो कुछ अधिकार हैं, इसे जो गौरव मिछा है भारतीय स्वतंत्र - 


शाए्न्‍ठका अग होनेका, वह महात्माजीके ही परिश्रम, नेतृत्व ओर अलोकिक अभाव 


का ही फल्न हे, उन्हींकी तपस्यासे हम इस व्यवस्थापिका सभामें एकन्न होकर सेवा " 


करतेका अबसर पाते हैं। महत्माजीके घारेमें किन्हीं शब्दोंमें कुछ कहना किसीके * 


लिए भी संभव नहीं है | हमारे भारतवर्षकी पिछले तीस साहकी जो भी घटनाएँ 


हैं, जो कुछ भी इतिहास हमारे देशका है, बद महात्मा गांधीके जीवनका इतिहास 
है। महात्माजीने ऐसी अवस्थामें, जब कि हमारा देश जजेर था, हमारे यहाँ 
छोगोंमें पराधीनताके भारसे जकड़े होनेफे कारण जो निबेलता रोम-रोममें बस जाती 
है, उसमे जब घर कर लिया था, जब कि देशमें फहीं भी स्वावलंबन ओर आत्म- 


(विश्वास नहीं रह गया था,जब कि सब जगह एक मुर्देनी-सी छायी हुई थी,महात्माजीने - 


अवतार ज़ैकर हमारे इस जजेर देशमें एक नये जीवनका संचार किया, नयी 
बिजली, उन हृड्डियोंमें जो बिल्कुल घिस चुकी थीं पैदा की और फिर संसारको 


घक नया चमत्कार दिखछाया, जिसके परिणामस्वरूप अहिंसा द्वारा चालीस करोड़ “ 


स्त्री-पुरुष, बाल-बृद्ध अपनी जंजीरोंसे, बेड़ियोंसे मुक्त ओर आजाद हुए। यह 
संसारके इतिहासमें ऐसी बात है जिसकी मिसाल कहीं मिलती नहीं ओर जब 
तक इस संसारमें कोई भी मलुष्य जीता रहेगा, जिंदा रहेगा, बह इस बातको 


भूलेगा नहीं कि एक ऐसे दुर्बछ शरीरवाले महापुरुषने किस ढंगसे बेजान छोगोंमें ' 


जान डाछ दी और जो बिल्कुल जजेर थे उनको पुनर्नीबित कर दिया । महात्माजी 
इमारे देशके उद्धारक थे। आज' यदि भारतवर्ष स्वतंत्र है, 'चादे वहू भारतीय 


संघ है चाहे पाकिस्तान है, तो वह महात्माजीके ही पराक्रमका परिणाम है। जहाँ * 


सक मनुष्य देख ओर समझ सकता हे, हमारी बेड़ियाँ दृटती नहीं और पाक्िस्तानके 
सब दिसस्‍्से उसी तरह बंधनोंमें बँधे होते जेसे पहले थे। पाकिस्तानके 
रहनेवालोंको भी महात्माजीका उतना ही कृतज्ञ और अहसानमंद होना है जितना 


भारतके किसो और दूसरे प्रांतके रइनेबालेकों | क्‍योंकि सभीकी आजादी - 


महात्माजीके पराक्रमसे, उनकी एक अछोकिक शझक्तिसे और उनके एक 


आइचयजसक नेठ्त्वसे ही प्राप्त हुई है। महात्माजीने ऐसे समयमें, जब कि पहली - 


लड़ाई में ( सन्‌ १९१४ से १९१८ ) घिजयी होनेसे अंग्रेजोंके साम्राब्यका चल 

पहलेसे भी बढ़ गया था और संसार भरमें छाया हुआ था, जब कि आधेसे ज्यादा 

छुनियामें उनका पक्रच्छत्र शाज्य, थो और संसारकी तमाम नाशकारी शक्तियाँ 

अंग्रेजोंके हाथमें थीं, ऐसे समयमें इस देशमें आत्म-सम्मान, आत्म-गोरत और 
७५ 
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स्वावलंबनका ऐसा स्रोत प्रवाद्दित किया कि उसके अमृतसे हमारे यहाँ एक नव- 
जीवनकी धारा बह चछी । ओर, इससे दी बढ़ते-बढ़ते हम उनके द्वी प्रभावस 
उनके बताये हुए रास्तेपर बढ़े। हम बरसोंसे गांधी-जयंती मनाते आये हैं. ओर 
मद्दात्माजीके प्रति अतिवर्ष हम अपनी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम उनकी आज्ञाओंका 
पाक्षन करनेका प्रयत्न करते रहेंगे, पर महात्माजीके महत्वको संसार अभी क्या; 
सेकड़ों बरस तक भी,पूरी तरह नहीं समझ पायेगा। मद्दात्माजी केघल एक भार- 
तीय ही नहीं थे । यद्यपि उन्‍होंने भारतके राष्ट्रीय संग्राममें, उसके स्वतंन्न करानेमें: 
पूरी भाग रिया, उसमें सबसे आगे रहे, तथापि वह तो यहाँके चरित्रको सुधारनेके: 
लिए। यद्यपि यहाँकी जनताकी अवस्था सुधारनेके छिए, यहाँ के गिरे हुए लोगोंकी। 
ऊँचा उठानेके छिए,यहाँके भुखों-नंगोंफों खाना द्लानेके लिए, यहाँ के दबे हुए आद- 
मियोंको फिर संसारमें पुतः। जीवित कफरानेके लिए एकमात्र महात्माजी ही के 
ओर इन कार्यों उन्होंने अपनी शक्ति भी लगायी तथापि उनकी आत्मा ओर उनके: 
विचार किसी देशकी सीमाके भीतर सीमित नहीं थे। वह तो सारे संसारके: 
महापुरुष थे। भारतको स्वतंत्र करानेकी उनकी अभिलछाषा उतनी ही थी जितनी 
संसारके अन्य दबे हुए परतंत्र छोगोंकी । पर बह हमेशा यह समभते थे कि जिस 
केश्में वह हैं. बह्ी उनका क्षेत्र है और वहीं उनको काम करना है। वह दुनियाँमें 
अपना कतेव्य कर गये ओर उनके कारण दुनियाँके सब देश जागे। हुआ भी ऐसा 
दी कि भारतकी स्वतंत्रवाफके साथ सारा एशिया स्वतंत्र हो गया। भद्दात्माजीके 
कार्यने सभी गिरे हुए देशोंमें जान डाछ दी और सब छोगोंमें यह भावना फेछायी 
कि वे भी उठ सकते हैं, उनके लिए भी संसारमें स्थान है और वे भी 
स्वतंत्र हो सकते हैं। हमारे देशमें ही नहीं, वरन समस्त एशिया में एक आत्म- 
विश्वास उत्पन्न करके महात्माजीने केवछ हमें ही नहीं बल्कि सारे एशियाको: 
ऊपर उठाकर संसारमें उच्च स्थान दिल्लाया है । 


भहास्माजी फेबछ राजनीतिक कार्योंकी करनेवाले ह्वी नहीं थे, बह तो 

उनके जीवनका छोठा-सा अंग था । उनकी तो अपनी एक फिलासफी थी, जीवनका 
एक धादशे था | उसीके छिए वह प्रयत्नशील रहते थे और उसीके ढॉखेपर- 
बहू समाजका निमोण करना चाहते थे । भद्दात्माजीके समान क्रांतिकारी आज्ञ- 
तक कोई शायद दी हुआ हो । उन्होंने जो क्रांति हमारे देशमें की उसका पूरा परि- 
शास हमले देख किया और उसको देखनेके बाद उसकी तुझना या भ्ुकाबढा किसी 
दूसरे कामसे कठिनाईसे हो सकता दै। किस अनोखे हंगसे उन्होंने कार्य किया यह 
की भोवक्‍का करनेवाली बात है जिसको संसारके लोगू सुनते हैं 

ओर उत्तकी समभमें नहीं आता कि केसे यह परिवर्तन हो गया। पर मह्दात्माजीने 
सेव जहाँ भी हुआ, भारतीय' आत्माको उठानेमें, हमारा गयब और राष्ट्रीय उध्धान 
जद्दाँ भी आवश्यक हुआ उसमें, उन्‍्दोंने हमारा पूरा-पुरा नेदत्व किया। दक्षिण 
अफ्रीकामें,जदों हिन्दुस्तातियोपर अत्याचार होता था, अकेले पन्‍हींने स्मदूससे, जो 

हि 


अ्रद्ाश्नलियोँ 


उस जमानेमें वहाँ लेफिटनेण्ट था तथा षहाँके अन्य गोरोंसे भारतीयोंफे लिए उनके 
अधिकारोंको सुरक्षित और स्वीकार करवाया । यहाँ आकर उन्होंने जगह-जगह पर, 
चस्पारनमें तथा अन्य स्थानोंपर गरीबोंकी मयौदाको ऊँचा उठाकर, उनको रवत॑- 
जता आाप्त करायी । उन्होंने जिसको दुखी पाया उसको सुखी बनानेमें अपनी 
शक्ति लगायी, मगर सबसे अधिक निबेलोको बलवान बनानेमें। उन्होंने प्रत्येक 
व्यक्तिकों यह समझा दिया कि बह अपनी फोमको ऊँचा उठा सकता है। उन्होंने 
किसानों, मजदूरों और हरिजनोंको एक नया पाठ बतछाया और सबके लिए 
एक नयी दुनियाँ पेदा कर दी । उन्होंने हमारे स्त्री-समाजमें भी अदूभुत 
क्रांति कर दी! जो देश मुमौया हुआ था वह पूरी तरहसे जानदार बन 
गया। उन्होंने ये सब बातें कीं ओर भी कई बातें की। उन्तका कोई विशेष 
क्षेत्र नहीं था | बह हर जगद यह भी देखते थे कि समाजमें किस वरींकेपर छोगों' 
को कमसे क्र तकलीफ करके खानेके किए अपने स्वास्थ्य ओर तन्दुरुस्तीको 
आगे बढ़ानेका मोकां मिरू सकता है। खेती केसे सुधर सकती है। उनका 
राजनीतिक-क्षेत्र भी था ओर उन्होंने भारतकी संस्कृतिको भी झँचे उठाया। हमारे 
राजनीतिक क्षेत्रमें महात्माजीके आनेसे पहले एक विदेशी दह॒वा ऐसी चलती थी 
फि किसीको, खासकर राजनीतिक नेताओंकी, जमीनपर बेठना या धोती पहनना 
या टोपी देना एक गेरमामूछी-सी बात जान पड़ती थी। उन्होंने भारतीयताको 
हमारे देशमें स्थापित करके हमें मनुष्य बनाया और संसारके सामने हमारी 
जो पुरानी आभा थी उसको रखकर हमारे राष्ट्रका गोरब बढ़ाया । ऐसे मद्दात्माके 
प्रति श्रद्धांजलि देना किस तरीकेसे हमारे छिए पर्याप्त हो सकता है और फिन 
शब्दोंके द्वारा हो सकता है ९ हम कुछ भी करें, प्रत्येक भारतीय अगर बीसों 
बार भी महात्माजीके किए अपने प्राण दे दे, तब भी उऋण नहीं हो सकता 
ओर जबतक मानव-इतिद्ास रहेगा तबतक भद्दात्माजीका स्थान संसारके 
ऊँचेसे ऊँचे महात्माओंमें रहेगा । महात्माजीने यह सब कुछ किया था । 
वह अनासक्ति-योगका पाठ' क्रिया करते थे और उन्होंने हमको यह बतलाया कि 
पुराने जमानेके ऊँचे आद्शोंको अपनाकर भी केसे संसारकी और राष्ट्रकी उन्नति 
की जा सकती है। मद्दात्माजीके बराबर अभासक्त ओर निरासक्त व्यक्ति कोई 
आजतक नहीं हुआ जिसने समाजके कल्याणमें अपना तमाम समय ओर शक्ति 
छगायी हो । जो आसक्ति छोड़र समाजसे अलग दोते वें संसारको छोड़कर 
संन्यास लेकर चले जाते परंतु मद्दात्माजीने वास्तविक कर्मयोगका पाछन किया 
और अपने संयमके हारा अपनेको बनाया | 

महात्माजीने बचपनंसे ही प्रत्येक्ष छोटी-सी छोदी बातफी सोचकर कि 
आगे क्‍या फरना चाहिये, अपनी शेज्ञी अपने लिए नियत की और इसी 
दंगसे फायकर अपनेको अजेय बना छिया । महात्माजीकी निर्भीकता, भ्रह्मत्माजीका 
अद्म्य प्त्साह भर सब फाम करते हुए उसपर आसक्त न होना दुनियाक्ी सब 

ुख 


गांधीजी 


बातोंसे अलौकिक बात है। और इसी कारण महात्माजीका निर्णय हमेशा सही 
होता था । इससे जब भी कोई गुत्थी और समस्या देशके सामने आती थी तो सब 
दौड़ दौड़कर महात्माजीके पास जाते थे और वे अपना निणेय बतलाते थे, उसंकी 
विवेचना करके अपना निर्णय बतढाते थे कि आगे क्‍या करना है । इसलिए उनके 
सिद्धांतोंको सामने रखकर हमें आगे चलना है। जिस सत्य और अहिसाके 
आधारपर उन्होंने जीवनमें बराबर एक नये ढाँ चेपर चलनेका उद्योग किया हमें उन 
सिद्धांतोंको सामने रखना चाहिये। जिन दीन-हीन व्यक्तियोंको ऊँचा उठानेके लिए 
उन्होंने हमें आदेश दिया है उन्हें निभाना और उनके प्रति अपने कतेव्यको हमें 
भूलना नहीं है। विधिकी फेसी विडंबना है, कि जिन महात्माने अहिंसाके लिए 
अपना सवस्व अपण किया, जिन्होंने आतंकवादको, हिंसावादकी अपने मुल्कसे खत्म 
किया, हिंसक क्रान्तिकारियोंकों अपनी बात और अपने उद्देशयको दिखाकर अहिंसा- 
त्मक बना दिया उन्हीं महात्माजीको हमारे देशके एक देशवासीके ही हृाथसे, 
उनके सदरधर्भी कहलानेवाले किसीके हाथसे, इस प्रकारकी हृत्याका शिकार होना 
पड़ा | इससे और अनर्थकी बात कोई दो ही नहीं सकती । सिर्फ यह एक ऐसी बात 
हे, ऐसा कलंक है जो हमारे देशके माथेसे कभी घुलेगा या नहीं, हम 'जानते 
नहीं हैं। हमें गौरव होता था; दम समझते थे, हम संसारमें कभी भी कह सकते थे 
कि हमारे यहाँ महात्मा गांधीने जन्म लिया तो हमारे छिए वह भी काफी श्रेयकी 
बात है ओर संसारके सामने हम घमंडसे अपना सर ऊँचा करके, इस प्रकार कह 
कर उसके साथ ही अपनी हेसियत द्वासिल कर सकते थे। और आज जब हम 
संसारमें यह धात कहें और वह यह्‌ पूछे कि उनकी हत्या करनेवाछा तुम्हारे ही 
देशका था या नहीं, तो उसी बातपर हमारा घमंड चूर हो जाता है। यदि हमारे 
देशने गांधीको उत्पन्न किया, जिसका हमें गये है. ओर हमेशा रहेगा, तो हमें इस 
बांतकी छब्जा भी है, शोक है और हम कभी इसको भूल नहीं सकते कि हमारे 
द्दी देशके किसीने यह महापाप--हमारे राष्ट्रके पिवाका वध--किया | आज जब हम 
यहाँपर एकत्र हैं, हमें इससे सबक सीखना है कि हमें फरना क्या है । ऐसे उपद्रव' 
क्यों हुए । इस तरहकी बातें किसीके मनमें क्‍यों आयीं। आज' अगर हम अपमे 
दिलको टटोलें, अगर हम' गहरी तहमें जाकर हर एक 'चीजको सोचें तो मालूम 
पड़ेगा कि हममेंसे बहुतोंका शायद दोष था जिससे बह जहरीली हवा पेदा हुई, 
जिस जहरीली हवथासे किसीके मनमें ऐसा पाप करनेकी धारणा आयी और इस 
पापको करलेके छिए उसने अपनेको उद्यत किया। 


हमें यह याद रखना चादिये,जो मद्दात्माजी कहा करते थे फि छोटा-बड़ा 
कोई नहीं होता है । छोटेसे ही घड़ी बातें होती हैं। बह फहते थे कि मेरे किए तो 
आजकी' मंजिल 'काफी है; कछ क्या होगा देखा जायगा। बह कहते थे कि' मुझे 
कर्तव्य करना है, मैं तो ड्यूडीकी मानता हूँ और उसीको हृदयसे पृथ् करता है । 


६. 


श्रद्धाज्लियों 


बह कहते थे कि मनसा, वाचा और कमंणा किसीके प्रति कभी भी दुश्मनीकी 
भावना न हो। बुराइयोंको दूर करें मगर किसीके लिए फोई बुराई अपने हृदयमें 
न रखें। अपने देशमें हमने उनके उद्देय और सिद्धांतों, उनकी रात-दिनकी 
दिनचर्याकी एवं जो बातें वे करते ओर कहते थे उनको किस तरह बिसराया, 
आज हमें उन सबको फिर पूरी तरहसे जांच करके पूरा फरना है और जाँच 
करके यह देखना है कि यदि हम महात्माजीके उद्देश्योॉकी निरंतर सामने रखते 
तो क्या यह छब्जाजनक दुर्घटना होती अथवा नहीं । अभी मैंने एक दो 
बातें सुनी हैं. कि कुछ जगहोंमे भद्दात्माजीके निधनपर छुछ छोगोंने शोक 
मनानेके बदले कुछ और तरदहका आचरण किया। में नहीं समझता कि यहाँ 
तक कोई पतित दो सकता है परंतु यदि कोई ऐसा हो तो उसको भारतमें रहनेका 
केसे साहस होता है और वह केसे अपना चेहरा किसीको दिखा सकता है, मैं नहीं 
समझ सकता | जब कभी कोई दुश्मन भी मरता है तब भी कोई खुशी नहीं मनाता 
है। उस संसारके साधु, शान्तिके अवतार, मानबताके पुजारी, अहिंसाके त्रती, 
सबके प्रति दया, हित आर. प्रेमकी भावना रखनेवाले महापुरुपकी ह॒त्या हो ओर 
उसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा निकलते जो शोकमें व्यस्त न हो तो वह मलुष्य नहीं 
किंतु मनुष्य-जीवनका कलंक है । मैं समभता हूँ कि यदि ऐसी कोई बात हुई 
होगी तो हमको सोचना है कि हम कद्दाँतक गिर चुके हैं. जो हमारे बीच ऐसे 
फिसी व्यक्तिका होना संभव हो सका दे । यदि कोई ऐसा है तो उसका कभी 
कल्याण नहीं हो सकता है। हमने और संसारने यह मान लिया है. कि बम ओर 
पिस्तोलके जरिये परिवतेन नहीं हुआ करते। अगर वह दो सकता हे तो 
ज्ञानके जरिये, मनुष्योपर अभाव डालकर उनके विचारोंको बद्लकर ही हो सकता 
है । इसलिए कससे कम इतना तो हर एकको मानना चाहिये कि किसीके राज- 
नीतिक विचार फेसे भी हों, पिर्तौकके जरिये या हिंसाके जरिये कभी कोई 
परिषतंन नहीं हो सकता है और न कभी ऐसा करनेसे परिवर्तन हुआ करता है । 
ओर न इस वक्तकी बनी हुई शासन-प्रणाल्रीमें ही परिषतंन हो सकता है परंतु 
उसके भयंकर परिणाम क्या होते हैं. यद आपको देखना है। जो सांमदायिक 
कलह भड़क रहा था, फिरकेवाराना विचार पेदा हो रहे थे, जो तंगदिल्ली बढ़ 
रहो थी,उसे हमें देख लेना चाहिये । समझ लेना चाहिये क्कि उसके फितने भयंकर 
परिणाम होते हैं ओर कहाँतक बात हुईं । हिन्दू, सुसलमान ओर सिखका सबाछ 
नहीं है | आज तो सबसे पदुछा सचाछ यह है कि इस सांग्रदायिक उन्मादने उसीको 
मार डाला है जिसने सभी संग्रदायोंका कल्याण किया। सांप्रदायिकताका इससे 
अधिक और कया घुरा परिणाम हो सकता है ? वह कद्दीपर ठहरता नहीं। वह कहींपर: 
संप्रदायों या फिरकोंके अन्दर बन्द नहीं रह सफता। चह हरण्कपर पढ़ता है। 
वह घर-धरमें कतई पेदा करता है। बह भाई-भाईको छड़ाता है। वह कहीं 
ठहरता नहीं। इसलिए इसको याद रखंना है कि महात्माक्ी इमारे छिए जिये 
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पैर हमारे ही लिए उन्होंने अपने जीवनको समाप्त भी किया। महात्माजोने 
[(शको, जो एक पागलपनमें आ गया था, उससे बचानेके लिए अपनी आहुति दे 
। वह अकेले नोआखाछीमें घुमते रहे, कल्नकत्ते गये, दिल्‍ली आये । सब जगह 
न्द्रोंने फिर इस बातका उद्योग किया ओर हमको उस बातकी याद दिल्यनेकी 
गेशिश की जिसे हम भूले जारहे थे। आज जिस उद्देशयकी, जिस आदशेको 
जेस मकसदको पूरा करनेमें हमारे जमानेका, हमारे देशका सबसे बड़ा 
पहापुरुष चछा गया, उस मकसदको हम न भूलें-- कमसे कम इतना तो हमारा फर्जे 
प्रौर कतेव्य हो ही जाता है। और हम यह सोचें कि एक सेक्यूछर डेमोक्रेटिक 
वेट बचानेका हमने ऐलान किया है, घोषणा की है, इकशार किया है, प्रतिज्ञा 
ही है, तो हम जो कुछ भी करें अपने इस आदरशके मुताबिक करें, सच्चाईसे करें | 
प्रहात्मा गांधीके उद्देश्योंकी आगे रखें और उनको कभी भूलें नहीं। महात्माजी 
एरीबोके, ब्रिद्रनारायणोंके पुजारी थे। उनके प्रति इस देशके प्रत्येक मनुष्यका 
बेशेप कत्तेव्य है। उनका उद्धार करता और डउनफो उठाना यह हम सबका 
छबसे बड़ा कर्तव्य है। उन्होंने अपनी रचनात्मक काय-प्रणाली हमारे बीच 
एख छोड़ी है और वही उनकी सबसे बड़ी स्थृति होगी। अब जो महास्माजीका 
प्मारक बनाया जा रहा है' उसके द्वारा महात्माजीके सिद्धांतोंका भ्रचार होगा, 
महात्माजी, जो हमछोगॉँको शिक्षा और उपदेश देते थे, हमको मिलते रहेंगे 
ओर यदि हस उनके अनुयायी होनेके योग्य अपनेको प्रमाणित कर सके तो हस 
अपने दी देशका नहीं बरन संसारका भी कल्याण कर सकेंगे। 
[ व्यवस्थापिका सभा में 
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माननीय सम्पूरणौनन्द 
(_ शिक्षा और श्रम-मस्त्री : युक्तप्रान्त ] 


महात्माजी महापुरुष थे, क्‍योंकि उनका जीवन सर्वोंगीण था। उनके 
जीवनका मत्येक अंग शिक्षाअद «था, महात्माजीने हमलोगोंको विविध आददों 
दिये और सबसे बड़ा आदर्श धर्मका था | धर्मका अर्थ परोपकार है । 

हिन्दू धम-शा्खोंमें अधिकारोंका उल्लेख नहीं है, उनमें केवल कत्तेव्योंका 
लेख है। आरचीम ऋषियोंका यह मत था कि कर्तेब्योंसे अधिकार स्वतः प्राप्त 
होते हैं। आधुनिक जगतके अधिकार? शब्दने सवंत्र संघषे एवं विघटन उत्पन्न कर 
दिया है। स्वतंत्र होनेपर हमारे कर्तव्य बढ़ गये हैं । महात्माजी सदेव गीताके 
कर्मोयोग! का अनुसरण करनेके छिए कद्दा करते थे । 


दा 


१--वह आसन औए चौकी जितपर गांधीजी बैंठकर लिखते थे | 
२--वह स्थान .जहाँ गोलीसे श्राहत होकर गांधीजी गिरे 
३--उसी पवित्र स्थानपर एक पीठिका बना दी गयी है। 





















१--गांधीजीका चर्खा “बर- 

वदा चक्र' जो सदैव | 

स्वावलम्बनकी सूचना |; 

देता रहेगा । 
(--गांधीजीका कलमदान; ५ 
जे घड़ी, चरमा) 
आश्रम - भजनावली 
पुस्तक तथा तीन बन्दर- ! | 
वाला गांधोजीका प्रिय 
खिलौना, जो निन्‍्दा 
मतकर, निन्‍्दा मत सुन, 
बुराई मत देख-इसकी 
शिक्षा देता रहा है| 


३-पांधीजीकी चरणपादुका 
झौर,चप्पल | 

» ४-गांधीजीके भोजनके ३ गान 
४ और एक चम्मच । 
५-आंधीजीकी बर्मके प्रधान 
। मंत्री द्वारा उपहार दी 
/ गयी दो हैटे। ऐसी हैए 

४. ब्मक्रि किसान पहनते हैं। 
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मएननीय हाफिज मेहस्मद इद्गाहीम 
[ यातायात-मत्री : युक्तप्रात ] 


हमारे इतिद्ासका यह सबत्ते अधिक शोकपूर्ण क्षण है.। समस्त राष्ट्र 
दुःखसे भर उठा है । महात्मा गांधीने अपने जीवनकी आहुति उन आदश्शोके दिए 
दे डाली, जिसका वे आजीवन प्रचार करते रहे । अब हमें उत्तके दिखाये हुए पथपर 
चलना है । स्वतंत्रता-आप्ति के परचात्‌ आज हमें उनकी सबसे अधिक आव- 
शयकता थी, पर हत्यारेके क्रूर हाथोंने हमारे वीचसे उन्हें छीन छिया। इमारी 
भगवानसे प्रार्थना है कि उनके आदश इस राष्ट्रका पथ-प्रदर्शन करते रहें । 
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महात्मा गांधीका निधन सामान्यतः विश्वकी और बिशेषतः भारतकी 
श्रपूरणीय क्षति हे । घतंमान संफटके समय वेशको पथ-म्रदृश्ञेन करनेके छिए 
उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी । इस निक्षष्ट हिंसक ह॒त्यारेने मातव जातिको. 
सबसे बड़ी हानि की है। उसका यह कछुषित आचरण इतिहासका सबसे दु।ख- 
पूरा पृष्ठ सदेव बना रहेगा। ईश्वरसे प्रार्थना है. कि अब भी यह देश महात्माजीके 
चरण-चिह्ोंपर चलता हुआ उनके सत्य, प्रेम और एकताके सिद्धांतका अनुसरण करे 
ओर उनके जीवनके आंदु्शसे धर्मंका उचित ओर मानवीय तत्व समके | 


फ् 


मानने श्रीकृरएदत्त पललीवाल 
[ सूचना एके अर्थनस्त्री : युक्तप्रान्त ॥ 


हिन्दू-मुस्तिम एकताके लिए गांधीजी शूलीपर चढ़े। सांप्रदायिक एकताके 
उनके पविन्न संदेशको हमें पूरा करना या उसके छिए मरना है । शहीद गांधी 
महात्मा गांधीसे सोगुना शक्तिशाज्ी है। सांग्रदायिक अधितायकबादूका सामना 
करनेमें उनकी देवी-शक्ति हमारी सहायता करे | 
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महात्माजी राष्ट्रके पिता थे ओर संसारके उद्धारक थे। गाँधीजीने देशको 
जनतामें चेतना उत्पन्न की। उनकी राष्ट्रीयतासे' अन्तरोष्ट्रीयीका पथ म्रशस्त 
हुआ । मुसलमान गांधीजीकों अपना शत्रु सममते थे, पर झुसलमानोंकी रक्षाके 
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लिए गांधीजीने अपना महाबलिदान कर दिया, जेसा कोई मुसलमान भी नहीं 
कर सकता । कुछ हिन्दुओंने परिगणित जातियोंको हिंदू-समाजसे बाहर जानेसे 
बचाया है, पर गांधीजीने अपने जीवनकी बाजी लगाकर परिंगणित जातियोंका 
बर्ग प्रथक करनेकी अंग्रेजी कूटनीति ही विफल कर दी | गांधीजीने देशको बलवान 
बनानेके छिए राजनीतिक एवं सामाजिक क्रांतियाँ की। इसके अतिरिक्त उन्होंने 
आधिक जनतंत्र स्थापित करनेका प्रयत्न किया। माक्सने भी सास्यवादके सिद्धांतों 
द्वारा जनताकी दरिद्रत। दूर करनेकी चेष्टा की, पर यह सत्य है कि गांधीजी हारा 
निर्दिष्ट मागेपर चलनेसे ही ममाजमें सच्ची समता प्राप्त हो सकती है । 


के 


माननीय निसार अहमद शेरवानी 
( कृषि एव आम-सुधार मन्त्री ; अुक्तज्रान्त ) 


जिस व्यक्तिके हृदयमें सत्यके प्रति तनिक भी आस्था होगी, उसे 
अवश्यमेब यह अलु॒भूति हुई होगी कि सम्प्रदायवादियों द्वारा तथा उनकी 
राजनीति द्वारा फेलाये गये विषके विरुद्ध संघर्ष करते हुए बापूने अपना जीवन 
उत्सगे कर दिया। हमें आज प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि हम बापूके उज्ज्वल 
आदर्शोपर चलनेका सतत अयास करें, जिससे उनकी महान भ्रात्मा शान्तिके 
साथ विश्राम करे। भारतीय इतिदासको अपने जीवनमें इतनी बड़ी विपत्तिका 


सामना कभी नहीं करना पड़ा था । हमारे इस कुछटत्यने हमें पतनके भयंकर गत्तंमें 
ढकेल दिया है । 


पक 


माननीय हुकुम सिंह 
(६ न्याय एवं मार मैत्री: युक्तप्रान्त ] 
बह महान व्यक्ति हमारे देशका ही नहीं, समस्त विश्वका अतमोर रहत्त 
था | आज उसे ख्रोकर हम निर्धेन हो गये हैं। भारत वो सदेव उनका आभार 


मानेगा, क्योंकि उन्होंने ही इसे प्राचीन लुप्त गोरव और स्वतंत्रता प्रदान की । 
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माननीय लालबहादर शास्त्री 
(_ मेत्री पुक्तिस-नविभाग + युक्तप्रान्त ) 


सबसे बड़ा पाप कर डाला गया। विश्रके ,न्यायात्रयके सामने भारतका 
मस्तक इसलिए लज्जासे कुक गया कि उसीके एक देशवासीने अपने देशके ही नहीं 
वरन समस्त विश्वके सर्वेश्रेष्ठ महामानवक्की हत्या कर डाली। शान्तिके अम्रदूतसे 
आज विश्व वंचित हो गया। शान्तिके छिए वे जीते रहे भऔर उसीके लिए उनका 
अंत हुआ | हमारी कामना है कि इस संकटपूर्ण कालमें उनका आत्म-बलिदान 
हमारे हृदयोंमें शांति ओर सांप्रदायिक एकताके परिपालनका भाष जागरित करे। 


ध्ड 


माननीय आत्माराम गोविन्द खेर 


९ स्वास्थ्यतथा स्ूायत शासन-मन्वी: युक्तप्रान्त ) 


महात्माजीके निधनसे आज सारा विश्व दुखी है। पीड़ित संसार अमा- 
नुपिकताकी अग्नि्ें तड़फड़ाता हुआ पूज्य बापूको ओर टकटकी लगाये हुए 
सागप्रद्शनकी याचना कर रहा था। उनका एक-एक शब्द विश्वके दक्षित राष्ट्रोंको, 
समाजोंकों तथा व्यक्तियोंकी ढादस देता था। भारतके दक्ितोंके तो बापू साज्षात्‌ 
मसीहा थे | उनके सत्य, अहिंसा, प्रेम ओर विश्व-बन्धुत्वके अटर सिद्धांतोंने 
सारे विद्यमें दलितोंफों सहारा दिया हे। भारतवर्षके हरिजनोंका तो बड़ा ही 
उपकार हुआ है। उनकी सर्वांगीण सामाजिक, आर्थिक तथा शाजनीतिक उन्नति 
करनेका कार्यक्रम महात्माजीफे पूरे जीघनफा महत्वपूर्ण कार्य रहा है । 


महात्मा गांधीजीका जीवन ही दुनियाँके लिए संदेश था । उनकी 
कार्य-शेज्ञीसे स्पष्ट है कि उनका मुख्य जीवनोदेहय संसारके हु।खी, दरिद्र, 
दृढित वर्ग तथा कुचले हुए देशोंको दु।खोंसे छुड़ाना था। इसी कारण उन्होंसे 
हिन्दुस्तानमें दलित बर्गोंकी उन्‍नति तथा उन्हें सम्राजमें बराबरीका रथान आप्त 
करानेका कार्यक्रम अपने सभी कार्योंका प्रसुख अंग बनाया था। उन्होंने अपने देशाकों 
अपना कार्यक्षेत्र बनाया, यह स्वाभाविक ही था । यहाँकी पतनावस्थांसे बह बिहुल 
हो गये और यहाँकी सामाजिक व्यवस्थाको, जिनके कारण दक्षित बर्गें सदियोसे 
कुचला जा रहा थी, षह हमारे राजनीतिक पतनके मुख्य कारणोंमें समझते थे । 
हमार! देश अंगरेजी साम्राब्यक्की शुक्षामीसे दुःखी था और दक्षित धरे मुछामोका 

रे 
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सकल 


गुढाम था। गुछामीके विरुद्ध लड़नेबाला समाज अपने ही बीच अपने ही समाजके 
एक अंगको दलित तथा अस्पृश्य बनाकर रखे तो ऐसी हालतमें गुलामीसे देशका 
छुटकारा केसे सम्भव हो सकता है, यह सत्य उन्होंने हमारे देशवासियोंको 
सिखाया । उन्‍होंने राष्ट्रीय काँग्रेसको सचमुच राष्ट्रीय बनानेकी योजना तेयार की । 
इस ओर उन्हें हमारी सामाजिक दुरव्यवस्थाका उपचार सोचना पड़ा । वह जानते 
ये कि झँच-नीच तथा छुआछूतके दानवने समाजकों खोखला बना दिया है | यह 
सामाजिक रोग जहाँ उनके सिद्धांतोंको चुनोती दे रहा था बहाँ इसका अस्तित्व 
भारत जेसे प्राचीन गौरबशील देशके लिए कलंक था । 


ध 


माननीय चन्द्रभान गुप्त 
(_ खाद्य तथा पूर्ति-मन्त्री : सुक्तप्ान्त ) 

बिश्व-शान्तिके लिए मदात्माजी प्राचीन भारतके शान्ति-संदेशका पुनः 
प्रवत्तेत करना चाहते थे। कुछ लोगोंकी रायमें उनका यह सिद्धांत अव्यावहारिक 
था। पर जिस भहापुरुपने भारतको स्वत॑त्नता दिछायी, उसका सिद्धांत भ्रव्याव- 
हारिक केसे हो सकता है ? सत्युके उपरांत गांधीजीकी शक्ति बढ़ गयी है । एकता 
गांधीजीका संदेश था। अत+ हम छोगोंका कत्तेव्य हे कि हम' विभिन्न सम्प्रदायोंमें 
एकता स्थापित करें और भारतकी अतीत विभूतिको पुनः वापस लायें। 


गांधीजीकी पुण्य-स्मृति सारे बिश्वमें थुग-यु्ांतर तक जीवित रहेगी । 
उन्होंने न केवल भारतवासियोंको उनकी शक्तिकी 'बेतनता और स्वतंत्रताकी गोरब- 
पूर्ण कामना अदान की अपितु समस्त संसारके हितके लिए सत्य, अहिंसा और 
प्रेमके उस अनादि संदेशको पुनजीबित किया, जिसको मानव जातिने तिरस्कृत कर 
रखा था। वह हिस[छूयके समान उच्च और महान तथा गंगाके समान मिल 
ओर पवित्र थे। वह शान्तिके अम्रवुत्त थे। उनके आत्म-निम्रह, आत्म-संयम और 
आत्म-विश्वासका उदाहरण इतिहासमें नहीं मिछता। उनके संकल्पकी दृढ़ता 
अद्वितीय थी। उनकी मानसिक-शक्ति, नैतिकता और आध्यात्मिक चेतनासे सभ्य- 
ताके विफासमें सहायता पहुँची है। यद्यपि हमने आज अपनी वह अमूल्य निधि 
खा दी है, परन्तु उनका त्याग और बढ़िदान, साहस ओर उत्साह मानव 
जातिको अनंत काछृतक कतंव्यपथसे विचलित न होनेके लिए प्ररणा प्रदान 
करता रहेगा ओर आधुनिक जगतमें नयी क्रान्तिकी ओर हमें अग्रसर करेगा । 


इस देशका पिछले तीस वर्षो पथ-प्रद्शन करके गांधीजीने जो सेचाएँकी 
हूँ बह इतिहासमें अमर रहेंगी। इस सहाय क्रान्तिको पूर्ण करनेका उत्तरदायित्व 
८४ 
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अब भारतीय जनतापर आ पड़ा है। इतिहासमें यह प्रथम अवसर नहीं है कि 
प्रतिक्रियाबादी शक्तियाँ रूढ़िवादितामें पड़ी रहकर समयानुकूछ परिवर्तेनकी उपेक्षा 
करें, अपनी इच्छाके विरुद्ध ऋन्तिकों आगे बढ़ते देखकर चकित तथा भयभीत हों 
और अंत निराश होकर उस उपायका प्रयोग करें जो हिन्दू-राष्ट्रके नामपर 
प्रतिक्रियाबादके एक प्रतिनिधिने गांधीजीके साथ किया। उन्होंने नहीं समझा कि ऐसा 
करनेसे क्रान्तिको बल तथा स्फूर्ति मिलेगी ओर स्वयं उन्तक्ी श्ञक्ति ध्लीण होगी । 
मुझे पूर्ण आशा है कि इन प्रतिक्रियावादी शक्तियोंका अब स्वयं ही विनाश होगा 
ओर इस अभागे देशका अनैक्य, जो लक्ष्यतक पहुँचनेमें सबसे अधिक बाधक 
था, सागेकी अधिक समय तक न रोक सकेगा। गांधीजीके अपूर्व अन्तिम बलि- 
दानसे उनका नश्वर हारीर अब संसारमें नहीं रहा, परन्तु उनका क्रान्तिकारी 
संदेश अमर हो गया। बह हमें कठिनाइयोंमें सदेव दीपककी भाँति प्रकाश देता 
रहेगा ओर उस कामके पूरा करनेमें सहायता देगा जिसे पूरा पूरा करके ही 
यह देश पीड़ित संसारका नेतृत्व कर सकेगा तथा अपने प्राचीन गौरबको 
फिरसे प्राप्त करनेमें समर्थ होगा। उस छोकका गांधी जीवित गांधीसे अधिक 
शक्तिशाली है | क्रान्तिकारी गांधी चिरंजीबी हो । 


ध 


मननीय केशबंदेव मालवीय 
[ विकास एवं उद्योग-मंत्री : सुक्‍्तप्रान्त ] 


गाँधीजीने सारे ज्लीवनमें हमें यही बताया ओर रबयं काम फरके यह 
दिखाया कि छोटे-छोटे कामोंमें देशकी ससद्धि है ओर यदि हम इन छोठे कार्मोंके 
करनेमें हे नहीं करते तो हम हर मानीमें ओछे हैं, तुच्छ हैं और संसारमें रहने 
योग्य नहीं हें । 


में अपने देशके नवथुवकोंसे यह कद पेनां चाहता हैँ कि यवि हुम्हें 
अपने देश तथा जातिका भान रखता है ओर साथ ही साथ दूसरे वेशोंके बराबर 
अपने देशको सुधद बनाना है तो तुम गांधीज्ञीके निधनके बाद उनके धताये हुए 
चही काम करना सीखो जो गांधीजी पिछले ३०-०० वर्षोंसे हमसे ओर तुमसे 
करनेको कहते आये हैं। यानी जो काम हरिज्रनोंके लिए हमने अछग कर रखा 
था, जिस कामकों राजगीरोंकी बपोती हम सममे हुए थे, उन्हें करनेमें हमें 
उतना ही असिसान करता चाहिये जितना दुश्तरोंसें ब्रेठकरः दिखापढ़ी 
करने या पढ़ते-किखनेमें अथवा ड्राइंग खमको सुसज्जित फरनेमें हम किया करते हैं। 
जआज्ञ देशके आर्थिक गठनके लिए ऐसा विचार जरूरी है। इसके किए कानून 

द््‌ 
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बनाना पड़े तो भी कोई हज नहीं। पर कानूनसे कभी किसी देशके नवयुवक अपने 
समाजकी रचना नहीं करते। शिक्षा ओर बड़ोंके आदेश ही उन्हें सच्चा 
मार्ग दिखाते हैं । आज हमारे ओर तुम्हारे लिए जरूरी हो गया है कि हम गरींब्ों 
ओर अपढ़ कह्दे जानेवाले छोगोंके केसे कंधा सटाकर श्रमिककी मानमर्योदाको 
ऊँचा करें ओर उन श्रमिकोंका उतना ही आदर करें जितना आज हम बड़े बड़े 
इजीनियरों, केमिस्टों या वकीकोंका किया करते हैं| याद रखो, हमारे ओर 
तुम्दारे ऐसे सवर्ण जातिके बाबू छोग यदि इन कामोंको नहीं करते तो अपने देशका 
उत्थान नहीं कर सकते | ऊँच ओर नीचका भेद रखकर या मजदूरी करने वालोंको 
नीच समझकर आजतक कोई देश नहीं पनपा। तुम भी नहीं पनप सकते। 
जिस दृष्टिसे चाहो विचार कर छो, तुम्हारे बापूकी यही शिक्षा हिमाचलकी तरह 
अचल है ओर हमारे देशका उद्धार करनेके लिए अनमोल है | इस पथपर 
चलमनेके लिए अपनेमें शक्ति पैदा करो | गांधीजीके रचनात्मक कार्यका सिद्धांत 
ऐसा अनमोर रत्तन है. जिसका मूल्य सेकड़ों कोहदेनूर हीरोंसे भी नहीं ऑका 

जा सकता है | द 


कह 


माननीय गिरधारी लाल 
[ मंत्री आबकारी एवं जे विभाग: युक्तप्रात ] 


महात्मा गांधीके प्रति यह देश सदेव' ऋणी रहेगा। उन्होंने इस देशको, 
इस देशके शोधितों, पीड़ितों और उपेक्षितोंको ऊँचा उठाया, मान और सम्मान 
दिया। इम उनके बताये हुए मार्गेपर चलकर ही उनके अति अपनी सच्ची श्रद्धां- 
जलि अर्पित कर सकेंगे | 
धः 


सेठ दामोदर स्वरूप 
( अध्यक्ष + संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेंटी 
संसारमें हजारों ऐतिहासिक जीवनियाँ लिखी जायँगी फ़िर भी किसीको 
कल्नम्म बह शक्ति त् हो सकेगी जो देशके छिए राष्ट्रपिता द्वारा किये गये सभी कार्योंका 
सांगोपांग वर्णन कर सके। आज उनकी अलुपस्थितिमें हम अनाथ, लाचार 
ओर पतित हो गये हैं | उत्तके निधनसे जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति हो सकेगी, 
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इसमें सन्देह है। यद्‌ उनके आदश हमारे हृद्योंमें जीवन तथा ज्योति पैदा कर 
सके तो यह सिद्ध होगा कि महापुरुष मरनेपर भी दुनियाँका पथम्रदर्शन करते हैं । 


उनकी जय हसने बहुत मनाई पर उनके आदशोंका पालन नहीं किया । 
गांधीजीने अपनी तपस्यासे देशको ऊँचा उठाया। भविष्यमें भी अगर हम गांधी- 
जीके बताये मार्गंका अनुसरण करेंगे तो इतना कहा जा सकता है कि हस उनको 
जीवनमें संतुष्ट नहीं कर सके, पर शायद्‌ उनकी आत्माको संतुष्ट कर सकेंगे । 


के 


पंडित बालकुष्णु शम नवीन! 
[ प्रान्तके तेजरवी नेता और साहित्यकार ] 


भुझसे कहा गया है. कि मैं एक लेखक और कविके रूपमें महात्माजीकी 
बन्दना करूँ। वास्तवमें मेरे जेसे जनके लिए महात्मा गांधीको खण्ड खण्ड करके 
देख सकना संभव नहीं है। में उन ल्क्षाधधि जनोंमेंसे एक हूँ जिनके ऊपर गांधो- 
जीका प्रभाव सर्विरूपसे सब दिशाओंसे पड़ा है ओर इस कारण मैं यदि गांधीको 
फेवल एक लेखक या एक साहित्य-निर्माताके रूपसें देखनेका प्रयास करूँगा तो 
भुझे ऐसा लगेगा जेसे मैं गांधीजीफो ठीक ठीक देख नहीं रहा हूँ. और न उन्हें 
समझनेका प्रयास कर रहा हूँ। एक उदाहरण थदि मैं आपके सामने रखूँ तो 
आपको मेरी बात स्पष्ट हो जायगी। गीताफो छीजिये। उस महान ग्रन्थकी भाषा 
आप देखिये। आप गीताकारकी साहित्यकार कहते हुए कदाचित संकोच करेंगे 
किन्तु थदि आप स्वर्गीय पुण्यर्छोक छोकमान्य बाल गंगाधर तितछक ऐसे महान 
विद्वानके सतको देखेंगे तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने गीता- 
कारके संबंधमें कहा है कि थे एक अद्भुत साहित्यिक थे क्योंकि उन्होंने 
जीवनमें ऊँचेसे ऊँचा तत्व सरछसे सरझ भाषासें व्यक्त करनेका भद्भुत प्रयास 
किया है| गांधीजीके संबंध भी यही बात कहीं जा सकती है'। जीवनके गहरेसे 
गहरे तत्वोकों उन्होंने भी सरछतापूर्वक जिस भ्रसाद्शुणमयी भाषामें व्यक्त 
किया है उसे देखकर आशख़य्ये होता दे। आपको फदाचित्‌ ज्ञात ही है कि उन 
दिलों हमारे देशमें इस प्रश्नकी अत्यधिक चर्चा थी कि ईसाईयॉको भारतवर्पमें 
छोगोंकी ईसाई बनानेका काम करना चाहिये या नहीं | हमारे गांधीजी महाराज 
इसके विरुद्ध थे। खुद ईसाई छोंग उनसे वार्तालाप करनेके लिए आग्रे। इस 
समय उन्होंते जो एक बात कही चह आप देखें--कितनी बड़ी बात थी। उन्होंने 
कहा--भाई तुम ईसाई धर्मका प्रचार करते 'हो तर । तो वे बोले-“हाँ? । 

है ७ ) 


गांधीजी 


गांधीजीने कहा--'जो गुलाबका फूल दै वह छुतपर 'चढ़कर इस बातकी 
घोषणा नहीं करता है कि छोगों मुझे सूँघो। मैं गुलाबका फूल हूँ, आओ भाई ! 
उसकी तो आंतरिक सुगंध ही ऐसी द्वोती है कि भोरे भी आ जाते हैं और 
फूलके लोभी भी उसके पास पहुँच जाते हैं। अतः यदि तुम्हारा जीवन 
इंसानियतसे सुगंधित हो जाय तो छोग अपने आप तुम्हारे पास आवेंगे। 
छोगोंकों धर्म-परिवर्तित करनेकी, उनको ईसाई बनानेकी जो प्रक्रिया तुम करते 
हो उससे क्या लाभ !” यह ऐसी बात उन्होंने कही जिसे सुनकर सब छोग दंग रह 
गये और किसीका साहस नहीं पड़ा कि बहस करे। जितने महांपुरुष, जितने 
युगावतार पुरुष होते हैं, जितने संत पुरुष होते हैं, सब ऊँचे कोटिके साहित्यकार 
होते हैं । कोई उपन्यास छिख लेना या कविता कर लेना ही उच्च फोटिकी 
साहित्य-रचना नहीं है। उच्च कोटिके साहित्यकार तो वे ही होते हैं। प्रभु ईसाको 
देखिये, उनकी नीतिकथाएँ देखिये । उनकी प्रतियोगितामें, उनके मुकाबिलेमें, क्‍या 
विश्व-साहित्यमें कोई कहानी आपको मिल सकती है ९ हाँ, टालस्टाय अवश्य 
कुछ समान होते हैं. नीतिकथाओंमें, अपनी कहानियोंमें। किन्तु भगवान ईसा- 
मसीहके मुखसे जो कहानियाँ उद्घोपित हुई हैं, वह तो इस प्रृथ्वीके साहित्यकी 
अमर निशानी हैं । इस प्रकार महात्मा गांधीके एक एक बाक्य अमर रहेंगे। गायके 
संबंधर्मं उन्होंने एक बार कहा--“गाय करुणाका काव्य है |? में आपसे पूछना 
चाहता हूँ कि क्या एक भी साहित्यकार ऐसा उत्पन्न हुआ दे जिसने गायको काव्य 
कहा हो, काव्यकी धारा लिखा दो । आप तुछना कीजिये, करुणाकी काव्य- 
धारा और उसके दुग्धकी धारा !! फिर कहते हैं--उसकी आँखोंकी ओर मेरी 
इष्टिसे देखो । तुमको समूची करुणा उसकी आँखमें एकत्र मिलेगी ॥ 
जिसने भी गायको देखा है वह सममता है कि कितनी करुण आँखें होती 
हैं उसकी | भछा बताइये, जो आदमी इस रूपमें वस्तु-स्थितिके दर्शन कर सकता है 
वह कितना महान साहित्यकार है। ओर साहित्यकी मैं कया कहूँ। उन्होंने तो 
गुजराती साहित्यकों प्रायः सात-आठ सो नये-नये शब्द दिये । गुजरातीको, 
हमारे वेशकी भाषाको, हमारे देशके विचारकों, हमारे देशकी शेलछीकों जो 
उन्होंने एक नयी दिशा सुमायी है वह ऐसी है जिसके लिए मदहामसे महान 
साहित्यकार भी गोरबका अनुभव कर सकता है। अतः मैं गांधीजीको एक बहुत 
ऊँची श्रेणीका साहित्यकार-महारथी मानता हूँ ओर इस नाते भी उन्तकी पुण्य- 
रुद्रतिमें अपनो श्रद्धांजछि अर्पित करता हूँ । 


थ्ट 


डाक्टर अमरनाथ फ्ा 
[ कुपति : काशी हिल्दू विश्वविद्याकय ] 


महात्माजीका पार्थिव शरीर अब नहीं है । किन्तु उनकी आत्मा सदेब 

अमर रहेगी। उनका शोकपूरों अन्त हमारे हृदयमें भय ओर आकफ्रोशकी भावना 

उत्पन्त करेगा, पर इस भीषण संकटके समय श्रेस, दया, उदोरता ओर क्षम्ताकी 

भावना हममें जागे, यही हमारी प्रार्थना है। ईश्वर करे, इस दुर्घटनासे समस्त 

देशमें सद्भावना उत्पन्न हो। देशके फरोड़ों नर-नारियोंके किए यह व्यक्तिगत 

ओर महत्वपूर्ण क्षति है। इतना ही नहीं, यद्द अन्तर्राष्ट्रीय 'क्षति भी है। भगवान 
करे, उनका लक्ष्य पूर्ण ओर सफल हो । 


कै 


ड्टरर तएाचचनद्‌ 
[ कुरूपति ; प्रयाग बिद्वविद्याकय ] 


महात्मा गांधीका निधन उनका धुनजेन्स है। अपने ही छोगों हारा 
उन्‍होंने बीर गति श्राप्त की और अब वह सब युगोंके मद्तत्तम व्यक्तियोंमें श्रेष्ठ हो 
गये हैं। अपने पुनीत आवशोंके छिए भहांत्माजीमे अपना सब कुछ निशल्लावर 
कर विया था और जीवनके अंततक निर्भीकतासे उन्होंने अपने कत्तेव्यका 
निवोह' किया। गांधीजी मर नहीं सकते । जिन आदर्शोंके लिए उनका जीवन था, 
वे अमर हैं। सत्य ओर अ्िसाके किए एउन्होंने आत्म-बक्िदान किया | उनके 
हृदयमें न फिसीके प्रति द्वेष था, न ईष्यो । वह स्नेह और अमकी भूर्ति थे। उनसे 
मिलकर आत्मा उत्फुल्छ हो उठती थी। दुर्निवार्य फठिनाइयोंमें भी वे दसते 
रहते थे। उनके पास सभी नेता विचार-विसश एवं परामशेके करिए जाते थे और 
उनका प्रभाव ऐसा था कि अंधकारमें भटफनेवालॉंको भी वहाँ आशाकी किरण 
दिखलायी पड़ने छगती थी । 
फ् 
परे पात सिवा मेमके और कुछ नहीं हैं । उसीसे मैं अपने विरोधीकों 
अपने समीप खींचता हूँ। मनुष्य और मनुष्यमें बैरकी कल्पना भी मैं नहीं कर 
सकता । मैं इसी आशामें रहता हूँ कि इस जन्ममें नहीं तो दूतरे जन्ममे मैं अपने 
प्रेमपूर्ण झालिंगनमें सारी मामवताकी द्वदयंते लगा सकूगा [? “गांधीजी 
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डाइटर नारायशुप्रस्षाद ऋष्छाना 
[ कुकुपति ५ आगरा विद्वविद्याकूय ] 


इस संकट काछमें महात्माजीकी म्र॒त्युसे अपूरणीय क्षति हुई है। इस 
समय उनकी बड़ी आवश्यकता थी। महात्माजीने अपने शान्तिमय प्रभावको 
अमर कर विया है । | 


कि 


महापंडित राहुल सांकृत्यायन 
( अध्यक्ष : अखिल भारतीय दिदी-साहित्य-सम्भरून ॥ 


' आजसे पहले भारतम मतभेद॒के कारण कहीं ऐसी कायरतापूरों हत्या 
नहीं की गयी थी। बुद्धने कठोरसे कठोर सत्य कहा तथा समाजकी कुरीतियोपर 
प्रहार किया किंतु संपूरों जीवतका उपयोग किया और अंतमें निवोणको प्राप्त 
हुए । महाबीरने अपने युगकी सामाजिक दुव्यस्थाकी आलोचना की किन्तु 
किसीने उनपर आक्रमण नहीं किया। इस घुणखित कार्यने, जिसकी तुलना हमारी 
परंपरामें, हमारी संस्कृतिमें नहीं है, हमारे इतिहासको कर्ूंकित कर दिया है । 


मददत्मा गाँधीकी हत्या बहुत कायरतापूर्ण कृत्य है। उनकी हृत्या करनेमें 
कोई कठिनाई नहीं थी। वह तो बिना किसी प्रकारकी रक्षाके छाखों प्राणियोंके 
बीच चलता करते थे। अपनी रक्षाकी कभी उन्होंने चिंता नहीं की । उन्होंने अपने 
जीबनके प्रत्येक क्षणका पूरों शपयोग किया। देशकी स्वाधीनताका उनका सपना 
साकार हुआ | जो उनकी इच्छा थी, पूर्ण हुईं। अपने जीबनका ध्येय वह पा गये । 
इस निक्ृष्ट कुत्यसे ह॒त्यारेकी मिला ही क्या ९ 


गांधीजीकी हृत्याका अपराध फेवछ गोडसेका नहीं हे । उसके पीछे 
बहुतसे लॉग हैं. जिनकी छुवेष्ठाओंका वर्णन हम छोग इधर सुनते रहे हैं। हम 
छोग सुन रहे थे कि यह लोग बरतेमान शासनको उछट देनेका घड़यंत्र कर रहे ये । 
गांधीजीने, यदि वे द्ोते तो अपने हत्यारेको क्षमा कर विया होता किंतु राष्ट्र उसे 
कमी क्षमा न्ञ करेगा। यदि हम अपराधियोंकों दंड नहीं देते तो अपने कतंव्यसे 
च्युत होंगे । | 

गांघीजीके जीवनका प्रत्येक क्षण क्॒त व्यसे पू था ओर उनकी मृत्यु भी 
निरथेंक न होगी । उनका अस्सी सारका जीणे शरीर बुद्धके शब्दोंमें शकटके समान 
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अ्छ [ज्। थंय। 


चलता था|! तभी तो उसको शांति श्राप्त होती थी किंतु इस अ्रकारकी शांति महत्व- 
पूर्ण थी । उनकी मृत्यु उनके जीबनके समान ही महान है। गांधीजीका स्थान 
शताब्दियोंतक दिव्य रहेगा । गांधीजी सच्चे थथॉमें राष्ट्रके पिता थे। देशके 
जागरणमें उनका बड़ा हाथ था। भारत कभी मर नहीं सकता ; गांधीजी भी कभी 
मर नहीं सकते | गांधीजीने हमें राह दिखायी है । उन्होंने हमें वह दीपक प्रदान 
किया है जिसके प्रकाशमें हम अपना पथ देख सकेंगे। यदि ऐसा न होता तो 
गांधीजीका सारा जीवन व्यथ्थे होता । 


निर्वाणके समय जेसा बुद्धने कहा था, उसी प्रकार हमारे राष्ट्र-पिताने 
कहा--“अपने ऊपर निर्भर रहो, स्वयं अपने प्रकाश बनो |? 


क् 


ओऔी विधुुभुषश मलिक 
[ प्रधान न्यायाधीश $ उच्च न्‍्यायाकूय, प्रयाग ] 


हम परम विपत्तिमें मिल्न रहे हैं । महात्माजीकी मत्युसे फेबछ भारत 
तथा हिंदू समाजकी ही हानि नहीं हुई, समस्त मानवताकी ज्ञति हुई है । हिंदू , 
मुसलमान, सिख, ईसाई सबका अहित हुआ है। जसे भारतकी बसे ही पाकिस्तानकी 
की भी क्षति हुई | सभी श्ञान्तिप्रिय देशोंका अद्वित हुआ है। स्वतंत्रताके द्वारमें 
प्रवेश करते ही हमकों आश्रय देनेबाला राष्ट्रननिर्माता चला गया। यह देशके लिए 
भयंकर विपत्ति है । थुगोंसे भारत सहिष्णुताके लिए प्रसिद्ध है। यह सदाके छिए 
कल्नंक ही गया कि शान्ति एबं अदिसाके इस महर्षिका बंध एक भारतीय द्वारा 
अनायास किया गया | बधिकको पागर कहा गया है, पर यह हमारे देशके नेतिक 
पतनका चिन्ह है । 

भद्दात्माजी ईश्वर-भक्त थे। उनका विश्वास था कि ईश्वरकी इच्छाके 
बिना मेरी रुत्यु नहीं हो सकती । मुझे भाशा है कि उनकी झृत्युफे बाद हस उनके 
सत्य तथा अहिंसाके उपदेशोंको मानेंगे। महात्माजीकी दृष्टिमें सभी सलुष्य समान 
थे । उनकी दृष्टिमें शूद्र, आह्यण तथा हिन्दू भुसज्ञमान सब बराबर थे। दो राष्ट्रोंका 
सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था । 


सहिष्णुताके इस वेशमें सबंदा असहिषुता व्याप्त है । उनका कहना था 
कि यदि पाकिस्तानमें हिन्दू. और सिख उत्पीड़ित हुए तो उसके लिए यहाँके 
भुसछमानोंकोी दृण्डित करना उचित नहीं | 
हि घ९्‌ । 


गांधीजी 


हम उनके अनुयायी बनें और हृदयसे समस्त हेष निकाल दें। डत्पी- 
ड्रितोंको यहाँके मुसलमानोंके प्रति द्वेप नहीं रखना चाहिये । वे निर्दोष हैं। दण्डको 
दण्ड देना चाहिये | द्वेषसे हेष बढ़ता है। विधानके अनुसार दण्ड देनेका काम 
न्‍्यायाल्योंका है, व्यक्तियोंका नहीं | केवछ विशेष अवसरोंपर ही उन्हें बदछा ल्ेनेका 
अधिकार है। यदि हमारा जीवन शुद्ध ओर सेषा-भावसे पूरित हो,यदि हममें अ्राठ- 
भावना हो और ईइवरको हम पिता समझें तो गांधीजीकी भ्ृत्यु व्यर्थ न होगी । 


ध् 


बी 
सालाना हफिज॒ल रहमान 
[ प्रधानमन्त्री ; जमैतुरूउकूमा हिन्द ] 


महात्माजीके क्षिए शोक प्रकट करनेका सबसे अच्छा ढंग यह है कि 
हम देशसे साम्प्रदायिकता दूर करें और उनके सिद्धांतोंको कार्यान्वित करें । 


उस सबसे बड़े अभागेने, जिसने यह कुत्सित कृत्य किया, विश्र-शान्तिका 
चुनोती दी है । दम हिन्दुओं, सुसछमानों, सिखों और समस्त भारतवासियोंका 
कत्तज्य है. कि उनके एकता ओर शान्तिके संदेशको जीवित रखें ओर निरृष्ट 
शक्तियोंको सदाके लिए समाप्त कर दें। 


कक 


बाया राघवदास 
[ तेजस्वी कार्यकर्ता और सुप्नसिद्ध गांधीवादी ] 
महात्माजीकी दृत्या हमारे छिए कछंक है। भारतके बह भाग्य-विधायक 
थे | उनके त्याग ओर तपस्यासे ही हमें स्वराज्य मिला था। आज भारत अनाथ 
हो गया है । बह उन आतःस्मरणीय पुरुषोंमें हैं जिनपर सारा संसार गये कर 


सकता हे। इसें आँसू बह्ाकर नहीं, बल्कि उनके बतछाये पथपर चरढकर ही 
अपनी भ्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिये और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी ।. 


या का 
नवात्र मुहृस्मद सदृद 
( छतारीके नवाब | 


भारतने आज अपनी आत्मा खो दी, इसका बड़ा भारी दुःख भुमे दे । 
६२ 


जददौरुल हसन ली 
| विरोधी दलके नेता :-युक्तप्रांतीय व्यवस्थापिका सभा ] 


हृदय दु।खी है और आँखें भींगी, भानवता शोफमें है । हिन्दुस्तान 
लज्जित है कि उसीके पुन्नके हाथोंने इस क्रोमफे पिता, सत्याग्रहके बानी, सच्चाईके 
पुजारी और दिन्दू-मुस्किमके दायीको हमारे दर्मियानसे उठा दिया। जिस्म तो 
चछा गया छेकिन उनकी रूह आज भी हममें बाकी है और उनका पेगाम' आुल्क 
और दुनियाँके सामने रोशन है। तीस वर्ष हुए, जब हमारा मुल्क गुछाम था, 
हमारी कोम मुर्दो हो चुको और बस उस वक्‍त इस भहात्माने हममें बह कूबत 
देदा की जो प्षाम्राज्यकी हुकूमतका मुकाबिछा करे और आज मुल्क जो भाजाद 
है, आज जो हम सरबुलन्द हैं, आज जो हम दुनियाँफे सामने खड़े हो सकते 
हैं. वह उसी महात्माकी कोशिशोंका नतीजा है। उन्होंने वह इखलछाकी कूचत 
पदा की जिस इखलाकी कूबतके बायस आज़ हम आजाद हैं। उन्होंने इन्सा- 
नियतको बतलायां, साम्राज्यी कूषतोंफकों बतलाया कि हम इखछांकी तरीकोंसे 
भी गुलामी खत्म कर सकते हैं और मुल्कको आजाद करा सकते है । 
महात्माने समझा कि शायद आजादीका जिस्म तो हमें हासिल हुआ क्षेकिन रूह 
हममेंसे उड़ गयी । शह्दादृत पानेवाला कभी सरता नहीं, बह हमेशा जिम्दा रहता 
है ओर अगर दुनियाँंकी तवारीखपर हम नजर डाछें तो बहुत कम ऐसे सानहे नजर 
आयेंगे। वह एक हिन्दूफे घरमें पेदा हुए, लेकिन मुसढमानकी खातिर जान दी। 
तवारीखमें चन्द्‌ ही ऐसी मिंसाछे हैं। हमें पह बतक्त याद आता है जब सुकरातने 
अपने उसूछोंकी खातिर जहरका प्याढा नोश किया। हमें याद आता है वह 
जमाना जब हजरत ईसाने दूसरोंके गुनाहोंकी सातिर अपनी कुरबानी कर दी। 
हमें याद आता है' वह जमाना जब इमाम हुसेनने वहज्ञियाना कूबतका मुकाबता 
करनेके लिए खुदकी दुश्मनोंके सामने पेश कर दिया। यह उसी किस्मकी एक 
मिसार है जो फिर इस सुल्कने दुनियाँके सामने पेश फी । इस झुल्कने मद्दात्मा बुद्ध 
ऐसा फिक्षासफर दिया, अशोक ऐसा हुक्मरां दिया, अकबर ऐस! सुलहजू विया; 
क्ेकित शायद इनमेंसे इतना अमीक, इतना हमगीर और इतनी कुरबासी 
करनेवाला कोई नहीं था जितनी महात्माकी जात थी। 


कक 


“मुक्त नाशवान ऐहिक राज्यकी कोई अभिलाषा नहीं है । में तीौ 
ईश्वरीय राज्यकों पानेका प्रयत्न कर रद्दा हूँ। वही है मौक्त । मनुष्य जातिकी सेवा 
करनेके लिए सतत परिश्रम करना ही मक्ति का मार्ग है।? “गांधीजी « 
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रजा जगन्ञाथबख्शु सिंह 
[ ज्मीदार पार्दोके नेता : युक्तप्रांतीय व्यवस्थापिका सभा ] 


जो दुघंटना हुई है. बह ऐसी मद्दान है जिससे यह देश ही नहीं परन्तु 
सारा संसार शोकग्रस्त हो गया है । महात्मा गांधीका आत्मत्याग, उनकी देशसेवा, 
उनका दिल ऐसा था जो संसारका परिवर्तन कर सकता है और ऐसी महान 
आत्मा मिलनी दुलेभ है । 


ऐसी अमर आत्मावाले महात्माजी, नश्वर हारीरके नष्ट हो जानेसे भी 
नाशको नहीं प्राप्त हो सकते । हमको स्मरण है कि महात्मा बुद्धके भोतिक 
शरीरके नाश होनेपर उनके विचारोंने किस भ्रकार संसारमें अपना भ्रकाश फेछाया । 
डॉंकरस्वामीफे इस शरीरके साश होनेपर उनके ज्ञानके विचारोंसे जिस प्रकार 
हमको शिक्षा मिछी उसी प्रकार इस दुर्घटनामें भी यह शान्तिकी ज्योति द्खिलायी 
पड़ती है । महात्माजीके प्रस्थान करनेपर यद्यपि हम बहुत दुःखी हैं तथापि उनके 
विचार दिनों-द्न फेलते जायँगे । उनके अनुयायी और उनके विचार इसी अकार 
बढ़ेंगे जिस प्रकार महात्मा बुद्ध और शंकरस्वामीके घढ़े हैं। महात्माजी अनेक 
भदहात्माओंके आदर्शोंक्की सामूहिक शक्ति माने जाते हैं । महात्मा बुद्ध जेसे शान्तिके 
विचार, शंकरस्वामी जेसे वेदान्ती विचार ओर भीष्म जेसे दृदप्रतिज्ञाबाले महात्मा 
गांधीजी थे । ऐसे महात्माके निधनपर यद्यपि हम बहुत ढुःखी हैं. और जो धक्का 
हमको छगा वह इस भारतवषेका शरत्येक व्यक्ति अनुभव कर सकता है, पर हमें 
संतोष है. फि उनके विचारोंसे हमें दिनों-दिन सहायता सिलेगी । उनके स्मार कसे 
इस वैशको बही कल्याण प्राप्त होगा जो उनकी जीवित अवबस्थासे इस देशको प्राप्त 
होता। में इस दुःखद अवस्थामें इससे अधिक कह नहीं खकता। 


धः 


ईै० एम्० फिलिप्स. 
[ ईराई नेता: युक्तप्नान्तीय व्यवस्थाणिका सभा | हि 
मैं दीगर अकलीथतोंकी तरफसे यह कहना चाहता हूँ कि यह ऐसा मौका 
है जब आज दम छोग बड़े अफसोसके साथ हाजिर हैं और इस बातका इजहार 
करते हैं. कि हमारे बापूजी, महात्मा गांधी, जो अब हमारे बीच नहीं हैं ओर 
इस घटनाके जरिये मार डाले गये हैं उनके देशमें न रहनेसे हमको बहुत सख्त 


थे 


अद्धाज्नाल्या 


नुकसान हुआ। इसमें शक नहीं कि महात्मा गांधी हमारे द्रम्यान ऐसी बातोंको 
बतलाते रहे जिनपर न सिर्फ हिन्दुस्तान ही बल्कि दूसरे देशोंके तमाम 
लोग भी अमल करते रहे ओर उनसे फायदा उठाते रहे | इसमें कोई शक नहीं कि 
वे मसीहाके बहुत पूरे पेरो थे। 


इसमें कोई शक नहीं है कि बापूजी सब कौमोंको साथ लेकर चलते ये 
ओर सबको बह बातें सिखाते थे जो एक इंसानको दूसरे इंसानके साथ करना 
चाहिये। इसमें कोई शक नहीं कि महात्माजीके पास बड़ीसे" बड़ी वे बातें जो 
पिछले गुजरे हुए जमानेमें बड़े बड़े कवियोंने कही हैं उनके अमछमें मौजूद थीं। 
वबाइबिल,भगवदू-गीता, इंजीर, और कुरान यह सब उनकी निहायत पसंदीदा कितांबें 
थीं। उनके दरमियान जो विचार है उनसे बह हमें ओर आप सबको आगे बढ़ना 
सिखाते रहे। मैं आपको याद विलछाना चाहता हूँ कि उन्होंने किस तरीकेसे 
हमेशा ऐसी सब बातोंका संदेश आपके सामने पेश किया जो हमें और आपको 
सबको मिलाकर, सबको एक दूसरेसे सहयोग सिखाकर मजबूत बनाता है। उन्होंने 
हमारे दर्मियान प्लुहब्बतका इतना प्रचार किया जितना मसीहने बताया ओर 
जो पहले कवियों के १३ बाबमें इंजीलमें दज है। यह बहुत मुश्किल है कि कोई 
दूसरा इंसान इस हृद्तक पहुँच सके । मैं आपके सामने यह भी याद्‌ बिलाना 
चाहता हूँ कि जिस शख्सने उनके ऊपर बम फेंका था, उन्होंने किस तरहसे रहम- 
दिलीका उससे बर्ताव किया । उनका मसीही उसूछ था कि अपने दुश्मनके साथ रह- 
मका बतौब करो और उसके छिए दुआ मागों । उनको बरूश दो । उन्को साथ लेकर 
चली । उनका बेसा ही वसूछ था जेसा हजरत ईसाने सल्लीबपर फर्माया था कि 
न पिता | इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं # इस 
मसीही उसूलके सच्चे पुजारी, हमारे बापूजी, महात्मा गांधी थे। आपका बड़ा 
मसीही अचार यह था कि. सब मुबारक रहें। हम तो यह समभते हैं कि वे हिन्दु- 
स्तानके छिए सलीबपर चढ़ा दिये गये ।न सिफे हिन्दुस्तानके लिए बल्कि तमाम 
दुनियाँंकोी इससे सबक मिछा। और सब अखबारवालोंने यह मसीद्ाकी मिसाल 
पेश की जिससे यह पता चढछता है. कि वह हजरत ईसाके केसे सच्चे मानने- 
वाले थे। और यह भी सच है. कि अगर हमा रे दर्मियान एसी तरीकेसे उनकी थातों- 
पर अमर होता रहेगा, तो उनके चह्ट उसूछ हमारे दर्मियान कायम रहेगें जिनके 
वे सच्चे पुजारी थे। काश, हमारे मुसलमान भाईं इस घातकों कुछ असों 
पहले समभ गये होते तो हमारा मुल्क आज एक होता और बापूजी भी भारे न 
जाते। अब उनको मालंस हो गया कि वह सच्चाई पर थे ओर उनके लिए जान 
देनेकों तैयार थे । मुद्दात्मा गांधीकी सच्चाईकों मिस्टर जिन्‍मा मान ,लेते तो यह 
मुल्क बैँट कर दो न दोता। हम जानते हैं कि अब हमारे मुसछसाम भाशयोंपर 
इस बातका इतना असर है जो दमेशाके छिए उसके दर्मियान क्रायम रहेगा। 
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आप जोगोंके सामने याद दिल्यता चाइता हूँ कि महात्माजीका एक पसंदीदा गीत 
था जो हमारे दर्मियान हमेशा पेश किया जाता था। उसका तजुसा यों है-- 


(१) जिस क्रसपर ईसा सरा था, 
उस कऋ्रसपर जब मैं ध्यानता हूँ, 
संसारी छामको टोटा - सा, 
ओर जसको अपजस जानता हूँ। 


(२) मत फूछ जा मेरे सन निबुंध, 
इस छोकके सुख ओर संपतपर, 
तू खीड्के मरनकी कर सुध' 
ओर उसपर सारी आशा धर। 


(३ ) देख उसके सिर, हाथ, पाँवके घाव, 
ये केसा दुःख ओर केसा प्यार, 
अनूठा है ये अ्रम-स्वभाव, 
अनूप ये जगका तारनहार। 
(४) जो तीनों छोक दे सकता मैं, 
इस प्रेमके जोग ये होता क्‍यों, 
है थीसू प्रेमी आपके तई, 
मैं देह और प्रान चढ़ाता हूँ। 
महात्माजीके बारेसें जो छुछ भी कद्दा जाय बह थोड़ा है । में आप सब 


लोगोंसे यह दरख्वास्त करता हूँ कि हम सब लोग गांधीजीकी उन बातोंको याद 
करें झीर उसीके मुताल्लिक उनके ख्यालको सामने रखें । 


| 


नवण्य मुहस्मद युसुफ 
[ प्रसिद्य मुसंकिम नेता ] 


इससे ज्यादा बदकिस्मती किसी फोम था किसी सुल्ककी कया दो 

सकती है कि महात्माजी ऐसी हरती, जो दुनियाँमें आज रोशन हैं, 

जिसके फलसफे-जिन्दगीने आज वह काम किया है जिसकी वजहसे हम 

दुनियाँके घुलन्द जोगोंमें समसे जाते हैं, हमसे जुदा हो जाय | हम हिन्दुस्तानके 

लोग और हमारे फछसफे इस कदर बुढन्द हैं कि हम दुनियाँको रोशनी दिखाते 
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रहे हैं और आगे भी दिखायेंगे। गांधीजीकी तालीम, मुहृष्बत, सच्चाई, रबा- 
दारी, अमन, चेस, इन्साफकी थी | गांधीजी उन उसूलोंके एक जिंदा 
तस्वीर थे क्‍योंकि हर एक शस्सके द्लिमें उनके लिए जगह थी। बादशाहोंने, 
प्राइम मिनिस्टरोंने, गरीब व अमीर सबने, दुनियाके हर कोनेसे द भरे 
अल्फाज में बयानात दिये और उनकी इज्जत की। हमसे ज्यादा बदकिस्मत 
कोई नहीं हो सकता । जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी ओर 
ऐसे म्ुश्किक बकक्‍तमें वह हमारे दर्मियान नहीं रहे । उन्होंने हमें आजाद 
कराया । हमें सही रास्तेपर चछानेकी कोशिशें थे कि सारे हिंदोस्तानकै 
हिन्दू-मुसछमानोंके दिरमें ऐसी मुहब्बत पैदा हो जाय जिससे बुलंदी न सिर्फ 
अपना मुल्क हासिल करे, बल्कि एशिया और सारी दुनिया हासिछ करे। 


आज वह हममें नहीं हैं। वह शहीद हो गये हैं। मगर बड़े लोग और 
फिलासफर जिनकी जिन्दगी कौमको बनाती है, मरनेके बाद मुर्दा नहीं हो 
जाते, बल्कि वह फिर जिन्दा हो जाते हैं । लिहाजा यह तो खुली हुई 
बात है. कि जितना भी हम गम करें बह कम है। मगर हम' अब अमछ 
करनेको तैयार हो जांबें। उनकी हिदायत, मोहब्बत, रवादारीकी बिनापर, हम- 
को बह फेल करने चाहिये जिससे हम उनकी बुलन्दीको साबित कर सकें, क्योंकि 
बह सिफे हमारी कौमके छिए नहीं थे, वह तो सारी एशियाके लिए, बल्कि सारी 
दुनियांके रहिए थे। हमने गलतियाँ कीं, उनका नतीजा और फल हमने पाया। 
मगर आयन्दा कोई गुन्जाइश न रहे कि हम गढतियां करें । हम सद्दी रास्तेपर 
चलकर उनकी तालीमको महे नजर रखकर वह तरीका इख्त्यार करें जो गांधीजीने 
हसकी सिखाया है । हम अपने मुल्ककी, बल्कि सारी दुनियांकी खिदमत करनेको 
तैयार हों । उनके उसूलोंपर, यानी इत्तदाद, हिन्दू-मुसलिम थूनिटी ( इच्तहाद ) 
पर खास तोरसे हमको चलना चाहिये। मैं खुदासे हुआ करता हूँ कि हम छोगोंके 
कुलूबपर ऐसा असर हो कि हम सह्दी मानोंमें उनकी तजुसानी कर सकें 
ओर उनके बतलाये हुए रास्तेपर चलें । 


कट 
“हमारा प्रैम दृद्यगत चीज है। इमारा रास्ता तलवारका नहीं 
है। गालीका उत्तर हम गालीसे नहीं दे सकते, और न पसेका घुसेसे |;प्रेमकी 


सच्ची परीक्षा तो यही है कि हम मरकर दूसरोंके श्रप्रेमका उत्तर दे ।” 
7 गाँघीजी” 
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भी मुन्द्रलाज 
[ मंत्री : हिन्दुस्तानी कझुचर सोसाइटी ] 


गांधीजीसे अपने छगभग तीस बरसके साथक्े आधारपर मैं यह कह 
सकता हूँ कि अगर कोई मनुष्य मैंने मीताफे अनुसार या योग-सत्रोंके अनुसार या 
मनुके दस लक्षणोंके अनुसार जीवन बितानेकी कोशिश करते हुए देखा है तो 
गांधीजीको । इस दृष्टिसे वे एक आदर्श पुरुष थे । इस संबंधमें उनका जीवन उँचेसे 
ऊँचे मुसछमान सूफियोंके जीवनसे मित्रता था। इमाम गिजालीके अनुसार वह 
सच्चे सूफी और सच्चे मुसछमान थे। 'इमिटेशन आव क्राइस्ट” के लेखक केम्पिसके 
अनुसार वह सच्चे ईसाई थे | उनकी जिंदगी सब धर्मोका संगस थी। वह आदरश 
घमोत्मा और सच्चे दीनदार थे। उनकी राजनीति भी इसीलिए ऊँची थी कि वह 
धर्मकी कसोटीपर कसकर सामने आती थी । जिस किसीके दिल्‍में दीम या धर्मकी 
प्यास ४ वह महात्मा गांधीकी जिंदगीसे अनमोल, असछी सबक सीख 
सकता है । 


कह 


भी ए० जे० फैन्थम 
[ प्रसिदूध एै्को इंडियन नेता ] 


'मैं इस वक्त ऐवानके सामने आकर खड़ा हो गया हूं। मेरा 
“इराद! भी था कि उनकी तारीफ़ कह ओर उनके न होनेकी बजहसे अपना 
रंज व गम जाहिर कहू' । मगर जब मैं यह खझ्यारू करता हूं. कि किस शख्स 
की तारीफ़ कर ओर अपना र॑ंज व गम जाहिर करू' तो मेरी अक्‍्छ हैरान हो 
जाती है। वह सिफे एक महात्मा ही नहीं थे बल्कि वह महात्माओंके महात्मा 
थे। वह महात्मा गाँधी जी थे | 


इंसानकी यह कमजोरी होती हे कि जब हम छोगोंके बीच कोई 

आदमी होता है तब हम छोग उसे पद्चानते नहीं हैं, उसकी सही-सही कदर नहीं 

करते हैं। में तब सममता हूँ कि खुदाने अपने भेजे हुए पैगम्बरकों ७६ साल रखा 

ओर उसने बिल्कुल उसकी बतायी हुई बात्तोंपर अमल किया, पर जब उसने देखा 

कि इंसान अब मेरी बातें नहीं मानता, या पूरी बात नहीं मानता, थोड़ा हिस्सा 

ही मानता है तब खुदाने फह्या समय आ गया कि सैं उसे चापस बुरा लू, 
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और झब मैं खुद उसकी तारीफ करू क्‍योंकि उसने मेरी बतायी हुई तमास 
बातें फलायी | 


गांधीजीने दो बातोंकी कोशिश की। एक तो उन्होंने आजादी हासिल 
करनेकी कोशिश की ओर चह ९५ अगस्तकों मि गयी। यहांपर कोई आदमी 
नहीं होगा जो न .कहे कि महात्मा भांधीजीकी बजहसे हमें आजादी मिर गयी । 
इस आजादीके मोकेपर सब खुश थे पर क्या षह खुश थे ९ नहीं, वह खुश नहीं 
थे) ब्रिटिश गवनमेंटको उन्होंने निकाछा, क्‍योंकि वह हम लॉगोंके ऊपर सख्ती 
करती थी। महात्माजीकी वजहसे हमको आजादी मिली | हम लोग असेम्बली 
बेंचोंपर, गवर्नमेंट बेंचॉपर बेंठे हुए हैं। अगर बह चाहते तो वह भी गवरने- 
मेंट बंचोंपर बठ सकते थे | लेकिन उन्होंने कोई ओहदा नहीं लिया क्‍्थोंकि वह 
सममभते थे कि मेरी जगह यहांपर नहीं है । 


बह सममते थे कि हमारी जगह दुनियां भरमें हे। हमारी जगह गरीब 
आदुमियोंको ऊपर ष्ठानेके लिए है. । अगर हम भी वहीं बातें मानेंगे.हम छोग भी 
उन्हींकी बतायी हुईं बातोंपर अमढ करेंगे, गरीब आदमियोंको ख्यात्में रखकर 
जब हम कोई कायदा-कानून पास करेंगे, तभी हस उनके कासको पूरा 
कर सकेंगे। 


मैं मजदबका ईसाई हूं। अगर मैं यह कहूं कि महात्माजी हमारे ईसा 
मसीहके बाद सबसे बड़े ईसाई थे तो कोई शख्स मेरा विरोध नहीं कर 
सकता । गांधीजी चाहते थे कि मजहबोंभें एका हो। इसीलिए वह गीता, कुरान 
ओर बाइबिल पढ़ते थे । यद्दी दिखानेके छिए वह' पढ़ते थे कि मैं यह्‌ 
हक हूँ कि सब सजह॒ब आकर एक हों । और इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो 
सकती ! 


2 


बेगम ऐज़ाज रसूल 
[ भेद्दी विरोधी दुक $ युक्तश्नान्तीय कोंसिक ] 


महात्मा गांधीके निधनसे मानवता शोंकके सागरमें डूब गयी है'। अब 
हस छोगोंकों चाहिये कि महात्माजीफे आदर्शोपर 'बलकर यह दिखा दें कि उनके 
शहीद दोनेका प्रभाव हसपर क्षणिक नहीं अपितु स्थायी है। 
ध्् 


हे क्र सर 


बंबई 
साननीय राजा सर महाराज सिंह 
( गवनर $ बंबई प्रांत ॥ 

पहले पहल मैंने महात्मा गांधीको बम्बईमें सन्‌ १९१६ के भारतीय राष्ट्रीय- 
कांग्रेपके अधिवेशनमें देखा था। दक्षिण अफ्रीकामें भारतीयोंके साथ होनेवाले 
दुष्येबदारके खिढछाफ उन्होंने जो आन्दोछ़न किया था, उसके सियां उन दिलों 
ल्लोग उन्हें बहुत कम जानते थे | अंतिम बार मैं उनसे छणगभग सात सप्ताह पहले 
१६ द्सिम्बरको नयी दिल्लीमें मिछा था । बीचके अनेक वर्षो्में में उनसे बहुत ही 
कम मिछ सका । किंतु मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत साल नहीं बीते जब 
वे मेरे स्वर्गीय पिताके मकानमें शिमलेमें ठहरे थे और वहीं मेरी बहन 
अम्रत कोरके मकानमें भी ठहर चुके हैं, ओर सच्‌ ९९४५ और सब्‌ १९४६ में मेरे भाई 
शमशेर सिंहके यहाँ भी ठहरे है । 


महात्मा गांधीका वह गुण, जिसका अभाष मेरे ऊपर अत्यधिक पड़ा, 
उतकी विशाछ मानवता थी । सारी दुनियामें ही उनकी दिलचस्पी थी और वस्तुतः 
उसका दृष्टिफोण अन्तरीध्ट्रीय था | वश, धरम, जाति आविके भेदमें उनका विदवास 
न था और उनके विचार फहीं अधिक व्यापक थे। बच्चोंसे उन्हें प्रेम था। 
अुमे याद है कि सब १९२९ में ला्ड रीडिंगसे मुछाकात करनेके बाद ही शिमल्षेमें 
मेरे पिताके मकानपर उन्होंने मेरे सबसे बड़े बेटे रणवीर सिंहको, जो उस समय 
छोटा दी था, किस प्रकार ग्रोदर्में उठा छिया और उसे खिलाने रूगे | मुझे: उन्तकी 
परिहास-प्रियताकी भी याद आती है। उन्हें हँसनेसे ग्रेम था और दँसी-सजकमें' 
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वे पूरा आनंद लेते थे | इस सिलसिल्लेमें मुझे याद है. कि सन्‌ १९४४५ में शिमछेके 
सकानमें जब मैं अपनी गुड़ियासे अग्रत्यक्ष रूपसे बात कर रहा था, तथ उन्होंने 
उसमें कितनी दिलचस्पी दिखायी थी । 


पिछले द्सिम्बरमें जब में उनसे मिला तब मैंने देखा कि सांप्रदायिक 
अशांतिके कारण वे बहुत द्वी चितित थे। मेरे एक प्रश्नके उत्तरमें उन्होंने कहा 
कि जबतक सांप्रदायिक स्थितिमें निश्चित तौरपर कुछ सुधार नहीं हो जाता, 
सबतक मैं दिल्लीसे बाहर न जाऊँगा और इसीमें उनकी मृत्यु भी हुई हिंसा एवं 
सांप्रदायिकतासे उन्हें धृणा थी और हमारी सामान्य मानवतामें उनका अमिट 
विश्वास था। 


के 


माननीय बालरंगाधर खेर 
[ प्रधान मंत्री ; बम्बई ] 


आधुनिक भारत तथा विश्वका महामानव आज प्राथना-स्थलपर जाते 
समय ख॒त्युको प्राप्त हुआ। इस संकट-कालमें जनतासे सेरी प्रार्थना है. कि बह 
शांति तथा सद्भावना बनाये रखे जिसके लिए ग्रांधीजीने यह आत्माहुति की है। 
उन्होंने भारतको स्व॒राज्य दिलाया और सुराज्य बनानेके लिए अ्यत्नशीछ थे । 


गांधीजी मानवताकी आत्मा थे और मानव सबबंद! आत्माका तिरस्कार 
'किया करता है। उनके शिष्योंका कत्तेव्य हे कि उनके अपूर्ण कार्योंको पूरा करें। 
यह हमारे लिए महासंकट है कि जब वह शांति, सद्भावना तथा मेत्र बढ़ानेके लिए 
अत्यंत प्रयस्नशीक थे और जब उनकी अत्यंत आवश्यकता थी, वह एक क्रूर 
डंगसे हमसे छीन लिये गये । 

उनके परवत्तियों द्वारा उनका कार्य पूरा होना चाहिये । प्राचीन कालसें 
भी ऐसी घटनाएँ मिलती हैं, पर सत्कारय सफछ होते द्वी रहे । गांधीजी मर गये, 
पर वे अमर हैं। 


है छ छ 


रोना इस समय व्यर्थ है । हमें महात्माजीक्ी शिक्षा और उनका व्यक्तित्व 

सममनेकी चेट्टा करनी चाहिये | एक बार गांधीजी अस्वस्थ थे | इस लोगोंकी उस 

समय उनके पथ-प्रदर्शनकी बड़ी आवश्यकता थी। मैं डर शया था, क्योंकि हमारा 

सब कुछ नष्ट होने जा रहा था, उस समय मैंने डाक्टर राधाकृष्णनसे कहा था-- 
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ब॥धाजा 


जब महात्माजी न रह जायेंगे तब क्या होगा राधाकृष्णन मुस्कुराकर बोले--- 
गांधीजीकी मृत्यु उपवाससे अथवा किसी हृत्यारेकी गोलीसे होगी ।! महात्माजी 
ऐसे व्यक्ति थे जिनकी बाणी, जिनके कार्य ओर जिनके विचार समान थे। उनके 
जीवनका केन्द्र सत्य था । महात्माजीके जीवनसें सत्यके सामने किसी भी 
बस्तुका कोई महत्त्व न था और उनका सारा जीवन सत्यका ही प्रयोग 
था। सारी बसुधा उनका कुटद्धम्ब थी । चाढीस वर्षोतक वे अपने देशवासियोंकी 
दरिद्रता ओर पीड़ाको दूर करनेके छिए संघर्ष करते रहे । आइंस्टीनके शब्दोंमें 
हम कह सकते हैं कि आनेवाली पीढ़ीको यह विश्वास न होगा कि गांधीजीके 
समान मनुष्य भी इस धरिन्रीपर उत्पन्न हुआ था। हम महात्माजीके इतने निकट 
थे कि उनकी मद्दत्ता ओर उनके व्यक्तित्वका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। हममें 
समुचित दृष्टिका अभाव था। इतिदासके प्रकाशमें ही उनके व्यक्तित्वका गोरब 
पकठ हो सकेगा। 

किंतु इतना तो सभी मानते हैं. कि निदुलित और पीड़ित जनताके हित- 
साधनमें वे सदेव निरत रहे । तीस वर्ष हुए जब उन्होंने हरिजनोंको अपनी गोदमें 
लेकर अपनाया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि अहमदाबादमें रहनेके लिए 
उन्हें घर नहीं मिछा । उन्दोंने मनुष्योंके हृदय और विचारोंमें अपने क्रांतिकारी 
बिचारों और कार्यों ढारा अद्भुत परिवत्तेत कर दिखाया । 

(० । ० ० 

गांधीजी सारी मानवताकी चेतना-शक्ति थे, किंतु आइचये हे कि मनुष्य 

अपनी ही चेतना-शक्तिको बुझो देनेका प्रयरन करता है। 


महात्माजीने भारतको स्वतंत्रता प्रदान की । अब बह यही प्रयत्त कर 
रहे थे कि उसे अच्छी सरकार भी दे सके | 
जो लोग महात्माजीके बाद इस देशमें बच गये हैं, जो उनकी 
शिक्षाओंका आदर करते हैं, उनका महान कतेव्य है. कि वे उनफे अपूरो 
कार्यको पूरा करें । 
महात्मा गांधी शांति और मैन्नीका असार करनेमें अपनी सारी 
शक्तियोंका व्यय कर रहे थे। जिस समय देशको उनकी उपस्थिति और प्रकाशकों 
आवश्यकता थीं, उसो समय इतनी निर्दंयताके साथ उनके जीवनका अंत कर 
उन्हें हमसे छीन छिया गया। 
हे महात्माजीसे पूर्व अन्य देशोंमें भी इसी प्रकारका काये करनेका अमेक 
महान आत्माओंसे प्रथलत किया था ओर बहाँ भी उनके देशबासियोंने उनकी 
हत्या कर दी, फिर भी उनके जीवन-लक्ष्यका अंत नहीं हुआ। उनका जल्ञाया 
हुआ दीपक शतताब्दियोंतक जलता रहा और उसका परिणाम हमारे सामने है | 
श्०्र 


श्रद्धाज्नलियाँ 


मुझे ज्ञाव है कि इस देशमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगोंकी है जो 
सद्यत्माजीके सिद्धांतोंका घोर बिरोध करते हैं। किंतु में कहूँगा कि यदि वे 
स्वतंत्रताके प्रेमी हैं, यदि वे देश-अ्रेमी हैं, यदि वे नहीं चाहते कि हमारी नव- 
पल्नवित स्वाधीनता सूखकर नष्ट हो जाय, तो मेरा उनसे अनुरोध हे कि बे देशमें 
सुव्यवस्था, शांति और सद्भावना बनाये रखें । गांधीजी अमर हैं। 


छ 6 ० 


महात्माजीके निधनसे जो असीम क्षति पहुँची हे बह किसी एक बे, 
जाति या देशकी ही नहीं हुई है, समस्त मानवताकों उससे धक्का छगा है। 
सहात्माजी किसी देश विशेषकी ही सम्पत्ति न थे, बह सारे संसारके धन थे | 

मदात्माजीने संसारकों जो दाशनिक ज्ञान दिया है उसका उज्ज्वल्ञतम 
अंश अहिंसात्मक असहयोगकी रीति है । जो निर्णय पहले थुद्ध या बिना हिंसाके 
नहीं किये जा सकते थे, उन्हें अिसात्मक असहयोग द्वारा पूरा करनेकी रीति 
गधीजीने बतायी । जीवनकी अंतिम घड़ीतक जो बात महात्मा गांधीके मस्तिष्कमें 
गजती रही, बह थी-अहिंसा । 


साननीय मोरारजी देसाई 
[ गुह-मंत्रीः बैबई | 
राष्टरपिताके अति सर्वश्रेष्ठ भ्रद्धान्नलि यद्दी हो सकती है कि हम उनके 
द्वारा अदर्शित सत्य, अहिंसा ओर शांतिके मार्गपर चले | 


कक 


माननीय बेकुंठ कालूभाई मेहता 
[ अपे-मन्‍्त्री ; अम्बई ] - 
भहात्माजीकी मृत्युते हमारा हंदय शोकमग्न हो गया है | वह समस्त 
पीड़ित मानबताके उद्धारक थे और हरिजनोंका देन्य और कष्ट दूर करनेमें उन्होंने 
बड़ा महस्वशाछी काये किया । हमें आज़ अतिज्ञा करनी चाहिये कि जिस ध्येयके 
, किए भहात्माजी जिये और मरे उसे हम आगे बढ़ाने । 
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गांधी जी 


भारत और उसके बाहर होनेबाले धमंगुरुओंमें तथा गांधीजीमें यह 
अंतर था कि गांधीजीकी अंतरात्मा क्षण-क्षणपर उन्हें स्मरण दिलाती थी कि भूखे 
पेट भगवानका भजन करना अशक्य नहीं तो कठिन अबश्य है। यही कारण था 
ओर गांधीजीकी दृढ़ मान्यता थी कि जबतक सबका पेट नहीं भरेगा तबतक थोड़े 
व्यक्तियों का ऐश-आराम भोगना सानव-जातिके प्रति द्रोह करना है। खादीका काये- 
क्रम उनकी इस विधारधारांका अतीक है। राष्ट्रीय वृत्तिवाली प्रजाको खादीकी 
पोशाक राष्ट्रीय पवृत्तिमें स्वाश्रय, स्वावलुंबन एवं समताके सिद्धांतको प्रत्यक्ष स्वीकार 
करती है। ज्यों ज्यों कारखाने बढ़ते गये, ग्रामोद्योग टूटते गये। बढ़ती हुई बेकारी 
और भीषण दरिद्रता महात्माजीके मनमें सर्वदा उद्बेग उत्पन्न करती रही। और 
इन्हींसे बचानेके कायको वे द्रिद्रनारायणकी सेवा मानते थे, जो आत्म-शुद्धिका एक 
मार्ग है | ऐसी आत्म-शुद्धि बिना अहिंसाका पाछन हो नहीं सकता। अहिसाके 
पालन बिना सत्य-शोध व्यर्थ है। यह विचार-परंपरा गांधीजीके अथशास्ष और 
धमंेशाद्क्‍का संबंध जोड़ती है। जीबनके निकट प्रश्नोंका दल धर्मके मार्गेमे 
छानेका प्रयोग गाँधीजीके जीवनकी विशेषता है । 


कट 


माननीय दिनकरराव एन० देसाई 
[ न्याय तथा पूर्ति-मेत्री  बस्बई ] 
यह अप्रत्याशित दुर्घटना है। भारतीय इतिहासमें सर्वाधिक शोकपूरो 
और लब्जाजनक विषय यह होगा । ऐसी बिभूतिको खोकर न केबल भारत अपितु 
संसार भी एक प्रकारसे श्री-होन हो गया हे । 


बे 


माननीय गुलजएीलाजल ननन्‍्दा 
[ क्म-मंत्री : बम्बद ] 
आज सारा संसार छुब्ध ओर व्यथित है। गांधीजी थुगाबतार थे। 
उन्‍हें पाकर भारतका सस्तक गये और गौरवसे ऊँचा था। दम उनके निर्दिष्ठ पथपर 


चंत्ञकर ही उनके भ्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजि अर्पित कर सकते हैं। 
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माननीय लक्ष्मण महादेव पाटिल 
[ आजकारी-मंत्री : बम्बई ] 


महात्माजीकी इस अमानुषिक हत्याका समाचार सुनकर हृदय स्तब्घ 
हो गया है। आंजके इस सभ्य-युगमें मानव इतना बर्बर, पैशाचिक और पाशव 
आचरण कर सकता है, इसकी कल्पना भी हृदयने कभी नहीं की थी | अहिंसा और 
प्रेमके देवदूसका ऋर हिंसा द्वारा निधन भारतके उच्च्चल छुछाटपर अमिट कलंक 
है। भारतवासियोंका यह परम कतेव्य है. कि बापूके पावन उपदेशोंपर चछकर इस 
कलुषके भ्रक्षाउनका अयत्न करें। 


कै 


माननीय मनछोर साथनजी भाई देसाई 
[ भंत्री : बस्बई ] 


बापूके निधनसे भारत ही नहीं समस्त बिश्वकी सर्वेश्रेष्ठ बिभूति उठ 
गयी । मानवताके शुश्र आदशोका चरम विकास जिस भहापुरुषके जीवनमें साकार 
हो गया था उसका इस प्रकार एक धर्मोन्मत्त व्यक्तिकी मूढ़तासे उठ जाना विश्वकी 
सबसे बड़ी दु्ेटना है। भगवानसे हमारी प्रार्थना है. कि वह अब भी भारतके 
सांप्रदायिक बिपसे मूर्छित मानबोंको ऐसी सुबुद्धि दे जिसमें वे बापूके आदझशोका 
अनुसरण करते हुए फलह-पीड़ित मानवताकी रक्षा करें । 


क् 


माननीय एम, पी, पाटिल 
[ कृषि-लद्नी : बस्बई ] 
गांधीजी अबतारी पुरुष थे। उनकी हत्या भारतीयोंके ही लिए नहीं, 


विहवके अस्येक आजीफे छिए अनिष्टकारी है। उनकी आत्मा हमें बठ और साहस 
प्रदान करे | 


१छ १्ण्प्‌ 


माननीय गोविन्द बरमजी वरतक 
[ स्वायत-शासन मंत्री : अम्बई | 
इससे बढ़कर हमारे लिए ओर क्या भीषण कुसम्बाद हो सकता है ॥ 
उन्हें खोकर आज हमने अपनी अनमोल निधि खो दी ह। 


कक 


मएननीय डाक्टर एम, डी, डी, गिलडर 
[ स्वास्थ्य-मंत्री ५ बम्बई ) 
हन्त, जो न कभी सोचा था, वह द्वो गया। यह महात्माजीकी हृत्य]ृ 
नहीं मनुष्यताकी हत्या है । उन्हें खोकर आज विश्व अनाथ हो गया है । 
ध्छ 


माननीय गणशएर्ति देवजी तपांसे 
[ उद्योग-मंत्री : बम्बई ] 
इस अत्यंत शोकपूर्ण म॒त्युसे न केवल हरिजनोंने अपितु सारी 
मानवताने अपना सबसे बड़ा मित्र खो दिया। इस हृदय-विदारक दुघटनाका 
संताप शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। बापूका जीवन और मरण दोनों 


ही द्वेपपर प्रमकी अतुलनीय बिजयके साक्षी हैं। दलितोंकी सेवा ही उनका धर्म 
था, चाहे वे दछ्षित किसी भी देशके क्‍यों न हों । 


के 
क्री नूरी 
[ भूतपुने मेत्री ५ बम्बई ] 


महात्मा गाँधीने मुसलमानोंके छिए अपनेको कुबोन कर दिया। खिला- 
फत आंदोलनसे लेकर आखिरी दमतक उन्होंने अहिंसाका उपदेश दिया 
महात्मा गांधीके दिल्छीमें रहनेसे दी दिल्‍्लीकी स्थिति मुसल्मानोंके लिए 
ठीक हो गयी थी | 


रद 


श्री ए. ए. खाँ 
[ विरोधी दकके नेता : ब्यवस्थापिका सभा, बम्बई ] 


इस पुण्य-आत्माकी अग्रत्याशित और जघन्य हृत्यासे जो धक्का मान- 
चताको छगा है, उसके बिक्षिप्त प्रभावसे वह अभी मुक्त नहीं हो सकी है। स्वतंत्रता 
ओर प्रजातंत्र, दोनों हमारे सामने ऐसे चित्र हैं. जिनकी रूपरेखाका अनुमान 
केवल अनुभवके ही आधारपर हो सकता है। हमारे पास न तो वह अलुभव ही 
अभी है और न फोई परंपरा ही है। जिन यंत्रोंसे इनकी उचित माप की जा 
सकती है बह हमारे पास नहीं हैं। ऐसी स्थितिमें हमें यह पूर्णो आशा थी कि 
महात्मा गांधी, जिन्होंने प्रजातंत्रकी नींव डाली है, इतने समयतक जीवित रहेंगे 
कि इस नींवपर ऐसा महान प्रासाद खड़ा कर सकेंगे जिसका स्थान संसारकी 
बड़ीसे बड़ी प्रजातंत्रीय व्यवस्थाओंमें सम्मानप्रद होगा । 


कक 


श्री सी. पी. ब्रेम्नल 
[ यूरोपीय दरके नेता : व्यवस्थापिका सभा, बस्बई ] 
महात्मानीने शांति-स्थापन कार्यमें बहुत उच्च सेवाएँ की हैं। 


म्क 


माननीय एम. सी. चागला 
[ विच्ारपति : बस्वई न्‍्यामारुप ] 

एक महान और भयंकर विपत्ति हमपर आ पड़ी है। हमारे राष्ट्रपिता ओर 
हमारी स्वतंत्रताके निमोता हमारे बीचसे उठ गये। उनका बुद्धिमत्तापूों निशय 
एवं परामशे, उनका निर्देश, उनका सबको अपनानेवाला स्नेह अब हसें न मिल 
सकेगा और हम उनसे वंचित रहेंगे। उन्‍्माद और घृणासे वशीभूत होकर नुशंस 
ओर भयंकर आक्रमण द्वारा उनके अनभोछ जीवनका अंत कर दिया गया । यह 
दुर्भाग्य देखिये कि भनुष्योंमें सबसे बड़े दयाल्ु, सबसे बढ़े उदार और सर्वश्रेष्ठ 


सजनका इस प्रकार ऋरतापूर्ण निधन हुआ। 
श्ण्ज 


स्वतंत्रताके लिए काफी खून बहा और अश्रुकण गिरे, कई बलिदान और 
आतव्मसमपेण हुए, साहस और बीरताके अनगिनत कार्य हुए, किंतु गांधीजीका कार्य 
सर्वोच्च था । उन्होंने हमारे भाग्यका समुचित निर्माण किया। उन्होंने देखा कि भारत 
एक महान साम्राज्यके अधीन छुटपटा रहा है । उन्होंने देखा कि भारतकी जनतामें 
अनेक्‍्य है, नेतिक पतन है. और है निरुत्साह एवं निप्क्रियता। उन्होंने कायोरं॑भ 
किया और एक पीढ़ीमें हो विश्वके सहत्तम राष्ट्रको भारतपरसे अपनी छत्र- 
छाया हटा लेनेके छिए विवश किया, भारतकी जनताकों भयशुक्त कर उसमें आत्म- 
सम्मानकी भावना भरी और यूनियन जेकके स्थानपर तिरंगे मंडेकी साभिमान 
लहरा कर दिखला दिया। 

उनकी महत्ता इस बातमें है कि उन्होंने हमें खोयी आत्माकी प्राप्तिके 
छिए प्ररित किया, हमें अपनी महती परम्पराका ध्यान दिकाया, हममें आत्म- 


गोरव ओर स्वाभिमानकी भावना जगायी और देशभक्तिकी प्रज्ज्वलंत ज्योति पुन+ 
प्रकाशित कर दी । 


ष् 


डाक्टर मुकुन्द रामराब जयकर 
[ प्रसिद्ध विधान-शास्री तशा कुरुपति ; पुन जिदगविध्वाकय ] 
महात्माजीकी यह जघन्य हत्या उसी हत्याके समान है जेसी ईसाकी हुई 


थी । इस दृष्टिसे वे दोनों भाई थे और भाईकी तरह ही शहीद हुए। गांधीजीके 
आदशोका अनुसरण ही उनकी स्पृतिकों स्थायी बनानेका सर्वोत्तम साधन है | 


कक 


भी रिचाडे डाइक अकल्तैणड 
[ आरके विशुप 4 बम्बई | 


हिन्दके प्रधान मंत्रीने प्राथेना, त्याग ओर तपस्थाके छिए जो अनुरोध 
किया है उससे हमारे ईसाई भाशयोंके हृदयस्थ सहालुभूति-पूर ऐक्य भाषोंकी 
जागति होगी । शनिवारके दिन अन्य साधारण दिनोंकी अपेक्षा अधिक संख्यामें 
छोग गिरिजाघरोंमें एकत्र होंगे जो सदा ही निज्नी पूजाके लिए खुले रहते हैं । 
यह वह द्विस भी है जब सहस्नों व्यक्ति ईश्वरके सम्मुख तपस्यामें अपने अपराध 
स्वीकार करते हैं। अब इस ऋश्यासका अनुसरण उन उच्च आवदशोके प्रति 
पूण आत्मसमपण द्वारा होगा जिनके छिए मद्दात्मा गांधी जीवित रहे और मरे । 

श्व्ट 


शी ए, पी, सापवाला 
| मेयर : बम्बई कारऐोस्शन ] 


धर गाँधीजीका जीवन विछक्षण था, जो केवल भारतके छिए ही नहीं अपितु 
सम्पूणा मानवताके लिए अर्पित था। उन्होंने भारतबांसियोंकों स्वतंत्रता-म्राप्तिके 
लिए सत्य और अहिंसाके शस्त्र-प्रयोगकी शिक्षा प्रदान की । 


कक 


श्री एस. के. पादिल 
[ अध्यक्ष । बम्बई प्रांतीय कांग्रेस कमटी ] 
गांधीजी शांतिकी अद्वितीय सूर्ति थे। भाग्यके निप्टुर हाथोंने जिस 
परिस्थितिमें उन्हें हमारे बीचसे उठा लिया हे, उससे हमारा रक्त खौल उठता है। 
उनका छिन जाना राष्ट्र पर ऋर बज्नपात हे। यह चोट आकस्मिक होनेके कारण 


ओर भी अधिक तीदूण हो गयी है। उनके अभावसे इस देशकी जनताकी 
मानसिक वृत्तियोपरसे नियंत्रण उठ गया। 


फ् 
श्रीमदी हंस मेहता 
[ अध्यक्षा ; अखिक भारतीय महिका-सम्मेरून ] 


भारतीय स्नियाँ अनाथ हो गयीं और उनकी अपूर्णीय क्षति हुई है। 
महात्माजी आध्यात्मिक नेताओंके अ्रकाश थे। भारतीय नारी-समाजकी सच्ची 
श्रद्धाज्षल्ति यह होगी कि दम महात्माजीके बतढाये हुए राज्यका निमाणे करें। 


कक 


[४ 


श्री हुसेन भाई ए. लालजी 
[ प्रसिद्ध उच्चोगपीत तथा अध्यक्ष : शीया-सम्तेकन ] 
यह हत्या भारतीय राष्ट्रपर भयंकर कर आघात है। इस दोष्जास्पद 
घटनाका एक ही प्रायश्वित्त हो सकवा है ओर वह यह कि सभी संप्रदाय मिठ्कर 
बरतमान सांप्रदायिक कटुताकों प्रिटा दें । 
है १०४६ 


श्रीमती सोफिया वाडिया 
[ मीन्त्रिणी : पी. ई. एन. ] 


भारतके तथा समस्त बिश्वके करोड़ों नर-नारी ऐसे हैं. जिनके हृदय 
महात्माजीके व्यक्तित्वकी स्नेह | पवित्रता ओर एउच्ज्वछतासे एवं उनके जीवन- 
संदेशके स्फूर्तिदायक उदाहरणोसे प्रभावित रहे हैं। हिंसाके एक जघन्य आचरणने 
बापूकी भोतिक सत्ताका विलोपकर उस पविन्न संदेशके साकार अस्तित्वसे हमें 
विद्वीन कर दिया । परंतु ज्यों-ज्यों दिन बीतते जा रहें हैं, हमें अनुभव हो रहा है 
कि यद्यपि उनका शरीर नहीं रहा तथापि उनकी आत्माकी सतत गतिशील शक्ति 
निरंतर सक्रिय है ओर उनकी अमूत्ते सत्ता अपने कार्यको आगे बढ़ानेमें तत्पर है । 

पूर्ण मनोयोगसे यही हमारा प्रयत्न होना चाहिये कि हम उनके 
प्रवर्तित कार्यकी आगे बढ़ावें। उनके प्रति यही सबसे बड़ी श्रद्धाप्नक्ति होगी; 
क्योंकि इसी अकार हम उनके जीवनके लक्ष्यकी पूर्तिकी ओर बुद्धिनत्ता और 
निपुणताके साथ बढ़ सकते हैं. । 

भगवानसे हमारी प्रार्थना है कि बह हमें ऐसी शक्ति दे कि बापूके इस 
बछिदानसे स्फूर्ति पाकर हम सत्यका अन्वेषण करें, सत्यको श्राप्त करें तथा सत्यके 
साथ जीवन बिताबें। भगवान करे, उनकी प्रेममथी स्मृति हमारे हृदयको ऐसी 
प्रेरणा प्रदान करे जिससे हम शांतिमयी शक्ति और सेवापूर्ण आनंद पा सकें। 


पे 


श्री पुरुषेत्तमदास ठाकुरदास 
[ प्रतिद्ध व्यवह्ायी तथा सामाजिक कांर्यकत्ती : बस्‍्नई ] 
आज गांधीजी नहीं रहे। पर इसमें महात्माजीकी उन सेवाओंका ऋण 
स्वीकार करना चाहिये जो उन्होंने स्व॒तंत्रताके प्रथम घरणमें झपने अनुपम और 
टढ़ नेहत्थके कालमें मरदान की। द्वितीय महायुद्धने सबसे अधिक क्षति नैतिकताको 


ही पुँचायी और उसे भारतमें पुनरुज्मीबित फरनेका श्रेय महात्माजीको ही है । 
युग-शुग तक बिश्व उनको स्मरण करता रहेगा। 


११० 


श्री सैयद अब्दुला बेरेलवी 
[ प्रसिदूध पत्रकार और राष्टरिय मुर्सक्तिम नेता 


यद्यपि सुबुद्धि, स्वाथे-भावना तथा परिस्थितियोंकी अचूक पुकारने 
मुसल्मानोंकों सांप्रदायिक राजनीतिके त्यागका निर्णय करनेपर बाध्य कर 
दिया है, तथापि महात्मा गांधीने मुसल्मानोंके लिए जो छुछ भी किया है उसके 
प्रति अपनी ऋृतज्ञता ही इस निशेयके छिए उपयुक्त कारण समझा जाना चाहिये । 


महात्माजीने अपने जोबनका बलिदान इसलिए किया कि भुखलमान 
तथा अन्य अल्पसंख्यक भारतमें सुरक्षित तथा सम्मानपूवंक रह सकें। उन्होंने 
सिद्ध कर दिया कि मैं अल्पसंख्यकोका सर्व्रिय और सबसे बड़ा मित्र हूँ। इधर 
शताब्दियोंमें उन्हें ऐसा कोई मित्र नहीं मिला था। तो क्या भारतके मुसछमान 
इतने बेगेरत और इतने अकृतज्ञ होंगे कि अपने सर्वोच्च मित्रको घोखा देंगे और 
उसके पवित्रतम जीवन-कार्यपर पानी फेर देंगे ? 


उनके मनमें इस बातमें तनिक भी शंका नहीं है कि यद्यपि भारतमें रहने- 
वाले अधिकांश मुसलमानोंने पिछले दिनोंमें घोर विचार-हीनताके साथ भुस्डिम 
लीगका अनुसरण किया और उसके घातक टििनराष्ट्रीय सिद्धांतों अपने 
सहयोगसे बलग्रवान किया, परंतु अब उन्होंने भठीभाँति अनुभव कर लिया है कि 
इस ट्वि-राष्ट्रीय भावनाका कितना घातक परिणाम हो सकता है। उससे यही 
निष्कप निकलता है कि एक ही देशमें दो विभिन्न राष्ट्र तथतक नहीं रह सकते हैं 
जबतक एकके साथ विदेशी जेसा व्यवहार न किया जाय। 


अखिक भारतीय फांगेस कमेटीने महात्मा गांधीके इस प्रस्तावको 
स्वीकार कर ढिया था कि शरणायियोंकों भारत और पाकिर्तानमें अपने पुराने 
स्थानोंकों बापस छोट जानेमें सहायता दी जाय । 


महात्मा गांधीके अंतिम अनशनके कारण भारत तथा पाकिस्तान दोनों 
प्रदेशोंमें बहाँके प्रत्येक संप्रदायके रुखमें सुंदर परिवर्तन हो चढछा था, और 
अब गांधीजीके निधनसे एक अतुछनीय क्षुतिका अनुभव दोनों प्रदेश कर रहे हैं । 


इस महान शोकके कारण भारत और पाकिस्तान एक वूसरेके सन्रिकट 
आ गये हैं। अब पाकिस्तान अवश्य महसूस करेगा कि काश्मीरके प्रति हमारी 
मनीति और कार्यका क्या परिणाम हो रहा है। पाकिस्तान अवश्य अपनी कार- 
वाह्योंकों इस तरह बदलेगा जिससे दोनों प्रदेशोंमें ऐसा समझोता हो सके जो 
उनके लिए सम्मानजनक हो और साथ दी साथ काश्मीर-निवासियोंके दिए भी 
संतोषप्रद॒ सिद्ध हो सके । 
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भारत तथा पाकिस्तानके प्रत्येक विचारशीछ नर-नारीकी यह हार्दिक 
कामना है कि दोनों देश आपसमें शांति तथा मेत्रीका संबंध बनाये रखें 
ओर इस प्रकार उन्नतिके मार्गपर चलते रहें जो दोनोंके हितमें सहायक सिद्ध 
हो। दोनोंमेंसे कोई भी इस रिथितिमें नहीं है कि उसकी राज्य-व्यवस्थाका आधार 
केवल धर्म ही बनाया जा सके । अपने हो स्वार्थोकी सिद्धिके छिए यह निश्चित 
कर लें कि किसीकी भी राज्य-व्यवस्थाका आधार धर्मन हो सकेगा। बर्तमान 
संसारमें प्रत्येक प्रगतिशील राज्य अब धर्मके आधारका त्याग कर चुका है ओर 
भौतिक हितोंकी बुनियादपर ही निर्मित हे । 
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३० जनवरीकी अनुमानकी सीमाओंसे भी कठोरतम कुठाराघात 
भारतवषपर हुआ जब एक हत्यारेने देशकी सर्व्रेष्ठ संतानपर ही प्रह्मर किया। 
महात्मा गांधोके महप्रयाणके पश्चात्‌ देशमें जो कुछ भी हुआ है ओर हमने 
जो छुछ भी देखा या सुना है, उसकी कोई भी सिसाक भारतीय इतिहासमें नहीं 
मित्न सकती है किसी भी एक व्यक्तिके निधनके परचात्‌ सारे मानव- 
इतिहासमें इतने संसार-व्यापी विपादका अनुभव नहीं हुआ है, ओर न इतनी 
पवित्र तथा वेदनापूर्ण श्रद्धाक्षलियाँ ही किसीको अपित हुई हैं जितनी महात्माजीकों 
समपिंत को गयीं । उनकी झत्युसे न केबल भारतकोी वरन समस्त जगतकी जो क्षति 
पहुँची है बह अपूब तथा असीम है । 
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भहात्माजीके बलिदानने हममेंसे प्रत्येकको यह चुनोती दे दी हैं कि हम 
अपने पूर्ण प्रयाससे सांप्रदायिक बेमनस्थके विषृक्षको जड़से उखाड़ कर फेंक दें । हम 
महात्माज़ीके प्रति प्रेम ओर भ्रद्धाका दवा करते हैँ,साथ ही हम सब उनकी दृत्याके 
घोर पापके भी भागी हैं। इसलिए इस राष्ट्रीय पापके धब्बेको धो डालनेके लिए, 
उनके अति अपनी श्रद्धा ओर भ्रेमकी वास्तविकता सिद्ध फरनेके लिए, तथा उनकी 
कृतज्ञताका ऋण चुकानेके हित भी, हमारा यह अनिवार्य कर्तव्य हो जाता है कि 
हम राष्ट्रीय ऐक्े ओर मेन्नीके उस लक्ष्यकों भराप्त कर छें ज्ञो उनके जीवन काजमें 
हमें प्राप्त न हो सका। 


ही ह छ 


गाँधीजीका स्वर्रोबास हुए आज पाँच दिन हुए । इन पाँच दिनोंगें जो कुछ 
हमने देखा, जो कुछ सुना ओर जो कुछ हुआ उसका उदाहरण इतिहासमें नहीं 
सिल्वेगा | यह पहछा अवसर है कि एक व्यक्तिकी सत्युसे दुनियाके हर फोनेमें रंज 
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और मातमकी एक लहर फेल गयी है और दुनियाके सब बड़े और छोटे देशोंके 
नेता इस व्यक्तिकी मृत्युपर दुःख प्रगट कर रहे हैं। 


गांधीजीके छिए सारी दुनिया रोती है इसलिए कि करोड़ों व्यक्तियोंको 
उनसे श्रेम था ओर अपने दुःख और कठिनाईमें बह उनको अपना सहारा 
समझते थे। आज संसारमें पिछली लड़ाईके कारण ओर आगे होनेबाली छड़ाईकी 
आशांकासे अँधेरा छा गया है। इस अँधेरेमें एक ही रोशनी थी जो गांधीजीकी 
रोशनी थी जो अहिंसाके रास्तेसे शांति और सुखकी ओर ले जाती थी । गांधी- 
जीने पिछल्ले २५ वर्षो में इतिहासमें एक नया अध्याय लिखा और बह यह कि 
अहिंसाकी शक्ति हिंसाकी शक्तिसे सहर््रों गुना अधिक है; और एक जाति 
अद्दिंसाकी सहायतासे भी अपनी स्वतंत्रता जीत सकती है ओर अपनी दूसरी 
अकांक्षाओंको पूरा कर सकती है । 


थह सत्य है कि अहिसाका भ्रयोग गांधीजीने इस देशकी स्वत॑न्नताके 
लिए क्रिया किंतु उनका संदेश केवल भारतवर्षके लिए नहीं है अपितु सारे संसारके 
लिए है, जिसका प्रमाण विदेशोंसे आयी हुईं श्रद्धाक्षल्ियोंसे मिक्तता है । 
गांधी भीने स्वयं अनेक बार कहा है कि मेरा अभिप्राय फेवल भारतबर्षको स्वतंत्र 
करना और इसी देशमें भाई-चारा पेदा करना नहीं है. अपितु में चाहता हूँ कि 
स्वतंत्र भारतके द्वारा सारे संसारके छोग आपसमें भाईकी भाँति शांति और 
अहिंसाका जीवन षितायें। गांधीजीकी स॒त्युके ठीक एक सप्ताह पहले मुझे उनसे' 
विल्लीमें बात करनेका अवसर मिला। इनके पिछले प्रतका जो प्रभाव दिल्‍्छी तथा 
देशके दूसरे आंतॉपर पड़ा इससे थे बहुत प्रसन्न हुए। फ्रान्सके दो बड़े नेताओंने 
जो उनकी प्रशंसा को थी, उसकी ओर मैंने उन्का ध्यान दिल्लाया और कहा- 
धांधीजी,आपको यूरोप और अमेरिका जाना चाहिये, क्‍योंकि बहाँके लोग आपकी 
शिक्षा अपनानेके लिए तैयार हैं।? गांधीजीने उत्तर दिया--हाँ मैं भी जानता हूँ 
ओर मेरा विचार भी यूरोप ओर अमेरिका भ्रमण करनेका है किंतु इस समय 
मैं पाकिस्तान जानेका पिचार कर रहा हूँ । 


गांधीजी हम लोगोंसे इस प्रकार हिल मिछ गये थे कि हममेंसे हर एक 
उनकी मुत्युको अपनी निजी हानि समझ रहा है। 


हमारे मुल्कका कोई नगर, कोई गाँष, फोई भहल या कोई झोपड़ी ऐसी न 
थी जहाँ उनका प्रभाव न था। कोई छोटी था घड़ी समस्या ऐसी ते थी जिसे उन्होंने 
इस अकार नहीं झुछभाया जो सारे देशकी स्वीकार न दो। कोई छोटी था बड़ो 
ऐसी शिकायत न थी जो उन्होंने सुनी और जिसे दूर करतेकी चेष्टा नहीं की। 
हम गफल्तकी नींद सो रहे थे, गांधीजीने हमें जगाया। इंडियन नेशनछ कांग्रेस 
पहले फेवछ पढ़े-लिख क्षोगोंका संघ था | गांधीजीने इसे क्रांतिकारी जनताका संगठन 
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बनाया । उन्होंने हममें नयी वीरता, निर्भगता ओर स्वावलंबनकफो जन्म दिया ओर 
सत्याम्हक्ता ऐसा अनमोछ अख्र दिया जिसकी सहायतासे पश्चीस सालकी अवधिमें 
हमने अपने देशकों स्वाधीन बना लिया । 

हममेंसे बहुत लोग किसान और मजदूर हैं.। गांधीजी स्वयं अपनेको 
किसान कहते थे और समम रहे थे कि भारतवर्पकी सच्ची स्वतंत्रता तभी हो 
सकती है जब किसान और मजदूरोंकी आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था सुधरे 
और देशसे गरीबी, बेकारी, छूआछूत और मूखेता दूर हो ओर हम सत्र हिन्दू: 
मुसलमान, सिक्‍ख, पारसी और ईसाई भाई-साईकी तरह मिल-जुछ कर रहें । स्व॒त॑- 
चता-प्राप्तिके पश्चात्‌ गांधीजीकी सबसे बड़ी शिक्षा यानी अद्विंसाको हम लोग भूछ 
गये और सांग्रदायिव.ताके विपसे हमने अपना हृदय भर डाला। महात्मा गांधीने 
अपने जीवनके अंतिम महीने इसी विषको मिटानेमें बिताये, यहाँतक कि अपनी 
जानतक इसके किए दे दी । 

अब हम छोगोंका क्तेव्य है कि गांधीजीकी आत्माकों प्रसन्न रखनेके 
ढिए चेष्टा करें, हम सब हिन्दुस्तानी मिल-ज्ुज्ञ कर भाई-भाईकी तरह रहें ओर 
स्वतंत्र भारतमें जनताका राज़ स्थापित करें जिसमें प्रत्येक धर्मके लोग आनंद 
और शांतिसे रहें । हमारे देशके सम्मुख शानदार भविष्य है; मगर शर्ते यह है कि 
गांधीजीने हमें जो शिक्षा दी है उसके अनुसार चले । * 
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श्री अऋच्युत पटवर्धन 
[ प्रस्तिद समाजवादी नेता ] 


इस महान नेताके उपयुक्त स्मारककी प्रतिष्ठा देशमें उनकी मूर्तियोंकी 
स्थापनासे नहीं, बल्कि उन उच्च आदुर्शोंके अनुसरणमें है जिनके लिए वे जीवित 
रहे ओर अंत अपने प्राण भी उन्होंने विसर्जित किये । 


सांग्रदायिकताका विष, जिसके कारण पाकिस्तानका विभाजन 
सम्भव हुआ, अभी हमारे देशके बहुतसे छोगोंके हृदयमें विद्यमान है और 
गांधीजी द्वारा विश्वकीं प्रदत्त यह महान संदेश भी, कि अपना घर संबारनेके 
लिए दूसरेका घर जलाना ठीक नहीं, हमने भुज्ञा दिया है | गांधीजीने इस राध्ट्के 
रहनेवाले सभी संग्रदायों एवं जातियोंके नागरिकोंके छिए इस देशको सम्पन्न ओर 
सुरक्षित बनानेका प्रयरन किया। उन्होंने राष्ट्रकी विभिन्‍न शक्तियोंकों एक सूत्रसें 
आबद्ध किया, अनेक्य दूर किया और उन्हें राष्ट्रहितके कार्यमें नियोजित किया | 
क्या उनकी मृल्युसे वह सूत्र भंग हो जायगा जिसने सबको संबद्ध कर रखा है। 
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[ प्रसिद्ध भूतपुने समाजवादी नेता ] 
कुछ लोग इस विचारके थे कि देशकी प्रगतिमें गांधीजीको जो कुछ | 

करता था, बह सब वह कर चुके थे। उनका आदशे ओर उनका चर्खा प्रगति-विरोधीं 
भाना जाता था; पर थोड़े ही दिनोंमें लोगोंको स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक, 
आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रोंमें उनकी एक विशेष देन दै । वह्‌ इस युगके सबसे 
बड़े समाजवादी थे और अपने समयसे बहुत आगे थे। हम छोगोंकों उद्देनतक 
पहुँचाकर वह चले गये | जेसा प्रधान मंत्रीने कहा है, हम छोगोंको हिंसा, द्वेष तथा 
धर्मान्धवा दूर करनी चाहिये | सेनिकवादका अनुसरण करनेसे देशका सबोचाञ 
हो जायगा । अब तो उनको मृत्युके पहचात्‌ हमें बदछ जाना चाहिये और उनके 
आदर्शॉपर चछकर उनसे शक्ति श्राप्त करनी चाहिये। गांधीजीके आदिेशालुसार 
हमको अन्तमुंख होना चाहिये । 


कक 


श्री गंगाघरराव देशपांडे 
[ कनाय्कके धरयोवृद्ध कांग्रेसी नेता ] 


भुझे अपनेको हिन्दू कहनेमें शर्त आती है ' क्योंकि एक दिन्दूने भारतके ' 
भाग्य-विधायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधीपर जघन्य आक्रमण किया । 


घी 


श्री साने गुरुजी 
[ प्रसिद्ध समाजवादी नेता और केखक ] 


हमें सत्य और अध्दिसाके उस सिद्धांवके ऊँचे महत्त्वपर जोर देना चाहिये 
जिसके किए गांधोजी जीवित रहे झोर अंतर्में उन्होंने अपने प्राणोंकों धत्सगं 
कर विया | 


११५ 


रावसाहब पटव्चन 
[ प्रसिद्ध कॉग्रेस नेता ] 


महात्मा गांधीका अवतार-कृत्य समाप्त हुआ । गांधीजी हम छोगोंको 

छोड़कर चले गये । आजके भारतका निर्माता तथा थुगमें क्रांति उत्पन्न करनेवाला 

महापुरुष इस संसारसे उठ गया। अपना परम प्रिय पूज्य राष्ट्रपिता हमें अकेला 
छोड़ कर चला गया । 


गांधीजीकी भृत्युसे दुःखी लाखों व्यक्तियोंके मुखसे अमभागे राष्ट्रका 
दुःख प्रकट हो रहा है। करोड़ों आाँखोंसे अश्रु-प्रवाह हो रहा है' । सभी देशोंको 
एकाकीपनका अनुभव हो रहा हे। गांधीजीकी मृत्युसे कितनी हानि हुई है, इसका 
अभी न तो अनुमान ही है और न होगा ही। गांधीजीको श्रद्धा्नढ्ियाँ अर्पित 
की गयीं, उनकी चितापर फूल चढ़ाये गये, उनकी संगमरमरकी घवढ मूर्ति बनायी 
गयी, मंद्रि बनाया गया ओर श्रद्धासे यदद सब्र होगा ही । किंतु इससे क्या आप 
गांधी-भक्त बन जायेंगे। उनके प्रति हम छोगोंने जो विश्वासघात और अप- 
राध किया है उसे दूर करके ही हम सच्चा स्मारक बना सकते हैं। हमकी, आपको 
ओर सारे हिन्दुस्वानफे लोगोंको “आये! बनानेमें ही उन्होंने श्राण गँवाये। उन्का 
स्मारक निर्जीव कसे होगा, वह तो सजीब ही होना चाहिये । नया स्वतंत्र समाज 
ही उनका सच्चा स्मारक होगा। 


्् 


श्री आर्देशिर दलाल 
[ बाबइके प्रसिद्ध उद्योगपति | 


महात्मा गांधीकी हत्या मानव इतिहासमें सबसे महान ओर निरथंक 
अपराध है। उनकी सृत्यु केबछ भारतपर ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्वपर एक 
भयंकर आपत्ति है। उनकी शृत्युसे संसार आधुनिक युगके सबसे महाम उपदेष्टासे 
बंचित ही गया है। 


ष्कै 
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सर होमी मोदी 
[ बम्बईके प्रसिद्ध व्यापारी ] 


यह बहुत ही हृदय-विदारक समाचार है| इसपर विश्वास नहीं होता कि 
कोई इस हृद्तक पागल हो जायगा कि सबसे नेक व्यक्तिपर, जिसे भूमिपर देखकर 
स्वगे भी स्पर्धा करता था, हाथ उठायेगा। झाज एक शक्तिशाली प्रभाव वाला 
व्यक्तित्व उठ गया और भारत तथा सम्पूर्ण विश्व दोनों वस्तुतः निर्धल हो गये । 


के 


सर ऋकावसजी जहाँगीर 
( बम्बईके उद्योगपति ] 


गांधीजीको खोकर भारतने अपना सबसे महान नागरिक ख्रो दिया। 
गांधीजीके महान चरित्र और कार्योपर बहुत कुछ छिखा जा सकता है। बहुतसे 
लोग उनके द्वारा श्रतिपादित सिद्धांतोंसे सहमत नहीं थे पर किसीने भी उनके दृढ़ 
विश्वासोंकी ईमानदारीमें संदेह नहीं किया । वस्तुतः वे गरीबों, अभाव-प्रस्तों और 
पददरितोंके सबसे बड़े रक्षक थे और अंतर्मे न्‍्यायपूर्ण सिद्धान्तोंमें अपनी पूर्ण 
आस्था प्रकट करनेके लिए उन्होंने अपना जीवन ही उत्सग कर दिया | 


रे 
लेडी थाकरसी 
[ प्रसिद्ध समाजलेबिका तथा पुनामें गांधीजीकी आतियया ] 


कोई भी व्यक्ति या जाति अपने आत्मबढसे दी उन्नति कर सकती है। 
हिन्दू धर्मने जिन दोनोंको धर्म-शानके लिए अयोग्य बतलाया है, उन दोनों-खियों 
ओर शूद्रों-क्ी घापूने सबसे अधिक सेवा की है। गांधीजीके उपदेशसे ख्री- 
समाजने अबमानता और अबल्तत्वके के जागकर सत्ता भीर सामर्थ्यका 
अनुभव किया। बापूकी देह आज नहीं है पर उनकी विराद आत्मा आज़ समस्त 
भारतमें व्याप्त है और अत्येक भारतीयके हृद्यमें बह अजर ओर अमर रहेगी। 
बापने हिन्दकों स्वराज्य दिछाया, पर उनके मेम और अहिंसाके सिद्धांती संसार 
भरमें फीछानेकां कार्य शेष रह गया है। हमें इस कार्यक्रो संपन्न करनेकी प्रतिश्ञा 
करनी चाहिये। यही हमारी उनके प्रति वास्तविक भ्रद्धांजछ्ि हो सकती है। 

११७ 


श्री शाप्रज! बोधएनजी बिलिमोरिया 
[ बंबईके प्रसिद्ध उद्योगपति ] 


मद्यात्मा गांधीके निधनसे भारतीय राष्टरको जो भयंकर और अमिट क्षति 
पहुँची है उससे समस्त पारसी जातिका हृदय छब्ध है। महात्माजीको खोकर 
देशने गरीब, पीड़ित तथा दलित मानवताका सर्वश्रेष्ट रक्षक खो दिया। ईश्वर 
उनकी आत्माको झ्ञांति प्रदान करे । 


के 


ख्वाजा गुलाम सेयदेन 


[ शिक्षा सलाहकार : बम्बई सरकार ] 


महात्मा गांधीके व्यक्तित्वके अनेक पहलू थे और हर पहल सुंदर कटे हुए 
हीरेकी भाँति धा; जिस ओर बह घूम जाता ज्योति जगा देता । किंतु हीरा तो 
बांहरके प्रकाशके सहारे चमकता है पर गांधीजीका व्यक्तित्व स्वयं प्रकाशकी धारा 
था जिसने हमारे राष्ट्रीय जीवनके कोने-कोनेको प्रकाशित कर दिया और नये 
ढंगसे, नये रूपसे अबूषिन आदमकी भाँति मलुष्यका धर्म भानव-समाजको सेवा 
बताया । ख््रियाँ रूढ़िगत ऋंखलाश्ोंमें बँधी हुई थीं। उन्हें स्वतंत्र करके राष्ट्रकी 
सेबाके लिए साहस प्रदान किया। अक्धुतोंको उन्होंने हरिजन बना दिया अथोत्त 
जिन लोगोंको झूना मनुष्य अपमान समझता था उन्हें समझाया कि वह भी अन्य 
प्राणियोंकी भाँति ईश्चरके प्यारे हैं। हमारी राजनीति जो ऊपरी ओर दिखावटी 
वस्तुओंसें उछकी थी उसके मूलकी ओर इमें आकृष्ट किया और राजनीतिक 
कार्यक्ताओंकों बताया कि तुम्हारा भुख्य कत्तेव्य जनताकी सेवा ओर सुधार 
है। सुषुप्त बुद्धिवाढों और पराजित मनोवृत्तिवाछोंके हृदयमें स्वतंत्रताकी लगन 


है प ७ 


छगायी और इसके छक्ष्यतक पहुँचानेके लिए अहिंसा और सत्यामहका मारे 
दिखाया अथौत्‌ छड़ो किंतु द्वाथर्में शक्तिकी तछबार और बलिदानकी ढाल को ; 
छड़ों, किंतु हृदयमें घृणा नहो; लड़ों, किंतु स्मरण रखो कि लड़ाई अन्याय, 
अहिंसा, भूठ और दासताके बिरोधमें है, मलुष्यके विरोधमें नहीं । क्योंकि 
अत्याचार करनेवालेकों भी हमारी सेवा और सहानुभूतिकी आवश्यकता है। 
लड़ो, और यदि अर्दिसा अपनी सारी शक्तिके साथ तुमपर झपदे तो वीरोंकी भाँति 


११८ 


भ्रद्यान्नल्याँ 


गोलियाँ सीनेपर खाओ, पीठपर नहीं! गांधोजोने हमें यह सब कुछ न केवल 
बताया और सिखाया अपितु स्वयं करके दिखाया । 


सच तो यह है कि भारतकी बीसवीं शती मद्दात्माकी शती है| जब देशके 
हिन्दू, मुसलमान और सिक्‍खोंने शिष्टता, प्रेम, सहानुभूति और आपसदारीकी 
सारी शिक्षा भुला दी ओर खूनकी होली खेलनी प्रारंभ कर दी, जब इनकी 
पुकारपर, जो सत्यकी पुकार थी, लोगोंने ध्यान नहीं दिया तब इनका सहानुभूति- 
पूर्ण हृदय तड़प उठा-क्या मेरा देश हिंसाके रास्तेपर चछकर नष्ट दो जायेगा ९ 
नहीं, ऐसा करी नहीं हो सकता। इसने हिन्दुस्तान और पाकिस्तानको इस आगसे , 
बचानेके छिए इस अंतिम छड़ाईमें सब वस्तुएँ यहाँतक कि अपने प्राणोंकी भी 
बांजी लगा दी। 

रक् 





बम्बई अऋसेस्वलीकए प्रस्ताव 


भारतीय राष्ट्रके पिता, भारतीय स्वाधीनताके जनक, असम शांति तथा 
आदत्वके देवदूत महात्मा गांधीके निधनपर हम अपना हार्दिक शोक प्रकट 
करते हैँ। उन्होंने अपना जीवन मानवताकी सेवाके छिए अर्पित कर दिया था 
तथा मानवताकी राजनीतिक तथा अन्य समस्याओंकोी सुलमानेके लिए अहिसाके 
सिद्धांतका प्रतिपादन ही नहीं किया बरज्न स्वयं उस सिद्धांपर चढकर उसको 
उपयोगिता प्रदर्शित की । 


विगत तीस वर्षोंसे भारतके सार्वजनिक जीवनके अनेक क्षेन्नोंमे उनकी 
जो अद्वितीय देन है. उसने उनको मानवजातिके उन म्रद्यान उपकारियोंकी श्रेणीमें 
रख दिया है जो यद्यपि संसारसे उठ गये हैं. तथापि संसारफे विभिन्न भागोंमें 
असंख्य प्रतणियोंके जीवनका निर्माण कर रहे हैं। ऐसे मद्दान तथा श्रद्धेय व्यक्तिकी 
हत्यासे बढ़कर और दूसरी कौन दुर्घटना हो सकती है। यह असेम्बली मानवताके 
प्रति इस ऋर तथा घृणित अपराधकी तीघ्र निंदा करती है । 





५१७ 


पश्चिमी बंगाल 
माननीय चऋणगर्ता राजगोपालाप्चाये 
[ सहनेर $ फहिचिणी बंण ] 
एक विक्षिप्त द्वारा हमारी सबसे बड़ी निधि आज लूठ छी गयी । इस 
महादुःखके क्षणोंमें भगवान भारतक्षी सहायता करे, यही प्रार्थना हे। हमारे 


सबसे प्यारे नेताके बढिदानसे समस्त घृणा, संपूर्ण संदेहका विनाश हो--यही 
हमारी कामना है। 


हि ५ 6 


अगर सरोजिनी देवी ओर जवाहरलाल नेहरूको बापूके अति श्रद्धाक्नलि 
अत करनेमें अपनी आत्माके उभारकों शांत करनेके लिए उपयुक्त शब्द नहीं 
मिलते, तो मुझे कहाँसे मिलेंगे ( 


हिन्दुस्तान उस क्रोंचको भाँति वेदनासे तड़प रहा है जिसका साथी 
बाल्मीकिकी आँखोंके सामने निर्देय बद्देलियेके तीरका शिकार हुआ था । उस 
दु/खजनक घटनाको देखकर बाल्मीकिके हृदयका आवेग ऐसे शब्दोंमें फूट पड़ा, 
जिनकी ताल ओर रूपने श्रीरामकी कथाकों ताक ओर रूप दिया। 


' हमारे इतिहासफा, हिन्दुस्तानके भविष्यका स्वर भी हमारे इस विद्ापके 
अनुरूप हो, जो इस दुःखभरे अवसरपर, जब हमारे प्यारे बापूते प्रेम और 
सत्यके छिए अपने प्राण दिये हैं, फूट पड़ा है । हम ऐसी कोई बात न करें जिससे 
उस आत्माकी शांतिमें विन्न पड़े क्योंकि गांधीजीका शरीर भत्ते ही पंचतत्वोंमें 
सिलछ गया दो किंतु उनकी आत्मा अब भी हमारे कार्योंकी देख रही है । 


५ १३० 


शरडाबलियों 


प्रेमके सिद्धांतका प्रचार करनेके रिए गांधीजीका अवतार हुआ था और 
उसी कांयमें उनको मृत्यु हुई। 


यह जनताके छाती पीटने और बिछाप करनेका समय | है | वह पवत- 
शिलाके समान सत्यके और हरिजनोंकी आशाओंके आधार थे। कंधोंपर भारतका 
भार लिये भारत सरकार अपने सच्चे मिन्न एवं कर्शैधारसे वंचित्त हो गयी है । 


यदि गांधीजीके घातक वबधिकसे मेरी बातचीत हुई होती तो मैं उसे 
हृदयसे सममझाता कि हम छोगोंके लिए दो-एक साल गांधीजीको छोड़ दे । यदि 
महात्माजी दो-एक साल ओर जी गये होते तो वह बहुत कुछ कर जाते । हातमें जब 
उन्होंने उपचास भंग किया तब उन्हें आशा थी कि बह इस उपयुक्त अचसरपर 
देशकी सेवा कर सकेंगे | 


२९ जनवरीको प्यारेलाछने मुझे! एक पतन्न भेजा था जो मु मे गांधीजीकी 
सृत्युके वाद मिला । उन्होंने लिखा था कि गांधीजी अपने सारुप्यमें हो गये हैं, पर 
मेरे मतसे उनका सारूप्य रामसे था जिनको वे सदा भजा करते थे। 


० प्छ है 


यदि हमें इस संकटको पार करना हे तो हम अंतमुंख होकर अपनी 
नरुटियोंको देखें ओर उनका परीक्षण करें, शेष ईश्वरपर छोड़ दें । ऐसा किये बिना 
संकट पार करना कठिन है। सुझे आशा है कि इस प्रकारकी प्रा्थनाएँ हमें अपने 
पापोंका परिचय देंगी और परस्पर प्रेम उत्पन्न करेंगी। 


छ ७ छः 


यदि जनता गांधीजीकी नीतिपर चढे तो गांधीजी अमर हैं। वह हमारे 
हृदयमें वास करेंगे ओर इसमें रहेंगे। यदि हम गाँधीजीकी नीतिपर नहीं चलते 
तो नीतिके साथ नेताकी भी मृत्यु समझे । और फिर हमारा पतन होगा ओर 
हम लोग बधिकके साथी माने जायेंगे | 


बापूके देहांतके बाद मेरा ध्यान निरंतर उनकी ओर जाता है | वह हमारे 
भरद्धास्पद शिक्षक थे, हमारे अजातश्रु नेता, हमारे सत्य, धर्म, पराक्रम थे। वह 
असंख्य जन-समूहके लिए समथे चिकित्सक थे जो भय दूरकर भ्रेमका संचार करते 
थे। सारतके नर-नारी अ्रतिदिन सायंकाछ ५ बजे उस घटनाका स्मरण किया करें, 
अब बापूके मधुर उपदेशोंका श्रवण फरनेके लिए जन-समूह एकत्र होता था ओर 
उनकी इच्छाओं ओर उद्देश्यॉपर विचार किया करता जिसके किए वे प्राथना करते 
थे। उस समय प्रति दिन दो मिनट व्यापक सद्भावनाके लिए मौन रहें. तथा 
प्रार्थना करें । ! ह 

१६ १११ 


शगाीजी 


हम अब भी अपना शोक, रोप ओर हिंसाके रूपको उल्नटकर संतोष 
करना चाहते हैं । हमारी प्रकृतिको दूषित करनेवाले इन पापोंसे हमें सदा सावधान 
रहना चाहिये। इस अपूर्ण संसारमें हम राजकीय दुमनका परित्याग नहीं कर 
सकते, पर हम लोगांको स्वीकार करना चाहिये कि सद्भावनासे सडद्भावना होती 
है | पापका एकांतिक शमन महात्माजीकी शिक्षा छारा ही हो सकता है। शांति 
ओर सद्भावनाके लिए युद्ध और युद्धकी तैयारियोंकी बड़ी-बढ़ी बातें की जाती हैं; 
पर तेछकी आहुतिसे अग्नि शांत नहीं हो सकती। क्या हम द्विंगत नेताके श्रेमके 
संदेशको स्मरण रखेंगे। क्या हम उनके उपदेशोंकों स्मरण रखेंगे--ओम करना 
सीखी और बदल्लेमें श्रम मिलेगा। अपना प्रेम बदाओ, इससे प्रेम बढ़ेगा और 
तुम्हारी ओर आयेगा। थह ऐसी नीति है जिसे कोई विधान या तक बदल नहीं 
सकता | 


छ ०] छ 


अब काये समाप्त हो गया। संसार आज अपनेको खोय[सा, भयंकर 
रूपसे खोयासा, महसूस कर रहा है। गत ३० जनवरीके शामको ५ बजे बापूका 
प्राणपलेेरू उड़ गया । नश्वर शरीर हमारे साथ रहा और चेहरेकी मुस्कराहटने कुछ 
समयतक छोगोंको श्रममें रखा; पर शनिवार ३१ जनवरीको हम लोगोंने अपनी 
धार्मिक रीतिके अलुसार अपने प्रिय नेताकी देहकों यग्ुना-तटपर चिताकी रूपटोंमें 
रख दिया ! तब अवशेषके छिए हम सभी दौड़ पड़े । 


भक्ति-भावके कारण हमें अवशेषमें बापू दिखाई पड़े। पर हमारे पूर्वजों 
द्वारा निर्धारित रीतिने हमें इस अवशेषकों भी प्रवाहित करनेका आदेश दिया। अतः 
हमने बापूफकी अस्थियाँ गंगामें प्रवाहित कर दीं और हम दुःखी हृदयके साथ 
अपनेकी सर्वत्र तिर॒स्कृत समझ घर छौट रहे हैं। जिस क्षण बापू धराशायी हुए थे, 
प्रत्येक दिन, उसी क्षण हम अपने प्रिय गुरु,अपने अजातशन्ु, अपने सत्य-धर्म परा- 
क्रमके बारेमें सोचें, जो अनगिनत नर-नारियोंके पथञ्रदशेक थे और जिन्होंने 
निरंतर भय दूरकर प्रेम बढ़ानेकी चेष्टा की । 


प्रत्येक दिन शासकों ५ बजे प्रत्येक भारतीय तर-नारी बापूके इंतजारमें 
समागत नर-नारियोंके रृश्यका स्मरण करे, उनकी मीठी आवाजकी याव्‌ करे और 
मद्दात्माजी जो चाहते थे,जिसके छिए प्रतिदिन प्रार्थ नया करते थे,उसपर विचार करे । 
हमें अत्येक दिन ठीक इसी ससय दो मिनट मोन रहकर भारत भरमें सद्भावना स्थापित 
करनेकी प्रार्थना करनी चाहिये। अब भी शोक क्रोध ओर हिंसामें आश्रय पाना 
चाहता है । इस पापसे हमें सतके रहना पड़ेगा । इस संसाश्में दमन ओर सरकारी 
निय॑ंत्रणसे छुटकारा नहीं मिल सकता । पर हमें स्पष्ट रूपसे अनुभव कर लेना 

श्श्र 
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चाहिये कि सद्भावके द्वारा ही सद्भाव प्राप्त किया जा सकता है। दम अपने प्रिय 
नेताके उपदेशका अनुसरण कर बुराइयों पर विजय पा सकते हैं। शांति और सद्भावकी 
चर्चो चारों ओर बहुत हो रही है, पर आगमें तेछ ड/छकर उसे बुझाया नहीं जा 
सकता। हम अपने नेताके उपदेश और संदेशको स्मरण रखें | आप श्रेम करना 
शुरू करें तो दूसरे भी आपसे प्रेम करने ल्गेंगे। [ अ्रस्थि-विसर्जनके दिन 


9 छ छे 


गांधीजीकी ह॒त्याको चार सप्ताह बीत गये। हृत्याका आज चोथा शुक्र- 
बार है । इस राष्ट्रीय विपचिने भारतीय राजनीतिपर गहरा प्रभाव डाछा है | सभी 
छोगोंमें यह इच्छा बछवती हो गयी है कि जिस हिंदू-मुस्टिम एकताकी बल्विदीपर 
गांधीजीने अपनेको चढ़ा दिया उसकी स्थापना ही उनका सर्वोत्कृष्ट स्मारक होगा | 


हिंदू-सुस्किम एकताका अर्थ है हिंदू, मुस्छिम, ईसाई, सिख, पारसी 
आदि उन सभी जातियोंकी एकता जो आज भारतमें बसी हुई हैं। भारतके सभी 
वर्णों और संप्रदायोंका राजनीति, संस्कृति आदि समस्याओंपर पहले जो कुछ भी 
मत रहा हो, गांधोजीकी स॒त्युके कारण वे काफी प्रभावित हुए हैं। इस जघन्य 
हत्याके कारण छोगोंको जो शोक और संताप हो रहा है, यदि उसने क्रियात्मक 
रूप धारण किया तो गांधीजीकी स॒त्युका देशपर कोई अतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा 
अपितु यह उन महान पुरुषको, उनके न रहनेके बाद, एक गोरवपूर्ण विजय होगी । 
यदि महात्माजीकी आत्मा हमारे हृदयमें व्याप्त हो गयी है तो हमारा शोक मनाना 
व्यथे है। परंतु मानव-सुलभ निर्बछता प्रायः हमारे सभी सुन्दर अयासोंको विफल 
बना देती है। अतः अपना फत्तेव्य करनेके समय हमें संचेष्ट और सतक रहना 
आवश्यक है.। सद्भावना, प्रेम, सत्य, आदिका प्रचार करनेके लिए महात्माजी 
जिये और उसीके लिए मरे | हमें स्मरण रखना चाहिये कि इन आद्शोकी स्थापना 
केबल कुछ संस्थाओं और संघटनोंमें परिवर्तन करनेसे नहीं होगी, और न यह 
काम वर्तमान व्यवस्थाका उन्मूलन करनेसे ही होगा | बाह्य आवरणको सुन्दर बना 
देनेसे ही हमारे उद्देश्य भहीं सिद्ध हो सकते और न आतंक और न भयसे ही हम 
प्रेम, आदर आदि उन्नत भाषोंकी सृष्टि कर सकते हैं। हमारा कास तो उसी समय 
पूरा हो सकता हे जब हसारे हृदयमें धृणाके स्थानपर प्रेम और सद्भावनाका उदय 
हो। यह एद्देश्य इसी समय सिद्ध होगा जब असंतुष्ट छोग यह कार्य अपने हाथमें 
हें। संप्रदायवादका नाश हो! के नारे हम लोगोंका हृदय परिवर्तन नहीं कर 


सकते | इसका श्रेष्ठ उपाय थही है कि हम अपने कार्योसे छोगोंका हृदय बदले । 
[ २७ फरवरी, १९४८ ] 


माननीय ईंश्वरदास जाल्लान 
[ अध्यक्ष ; परिचमी बंगाक प्रांतीय व्यवस्थापिका रूमा 


महात्माजीका निधन ऐसे समय हुआ जब हमें उन्ककी बहुत जरूरत थी। 
उनका व्यक्तित्व ऐसा था, जेसा मानवताके संपूर्ण इतिहासमें दुष्प्राध्य हे। ऐसे 
नेता तो अनेक हैं, जिन्हाने देशका उद्धार किया है, किंतु उनमेंसे शायद ही किसीने 
धर्म-रक्षाकी ओर भी ध्यान दिया हो। धार्मिक नेता भी अनेक हुए पर राजनीतिसे 
उनका कोई संपर्क नहीं रह।। केवल महात्मा गांधीमें ही धर्म और राजनीतिका 
हम समन्वय देखते है। इस देशमें जो बड़े-बड़े आंदोलन हुए, उनका संचाकून 
गांधीजीने हिंसा और असत्यपर नहीं, बल्कि सत्य, अहिंसा, सुहृदता और सद्भा- 
चनाके आधारपर ही किया | यह अनुपस वस्तु है जिसे न केवछ भारतीय अपितु 
समस्त हक छोग सदेव याद रखेंगे। उनकी शिक्षाएँ हमारे लिए ज्योति-स्तंभका 
काम देंगी । 


कक 


माननीय विधानचंद्र राय 

[ प्रधान मंत्री ; पदिचसी बंगाक ] 

.._ कितना स्तब्धकर समाचार ! अहिंसाका युवराज एक हत्यारेकी हिंसाका 
लक्ष्य हो गया । इससे उत्पन्न शूल्यताका माप असंभव है। इस क्षतिका अनुमान 
कौन कर सकता है । उस ग्रिय दि्विंगतके सम्मानसें हमको श्ञांति बनाये रखना 
चाहिये ओर संसारको दिखला देना चाहिये कि हम उनके सच्चे शिष्य हैं । 


७ छ प्‌ 


अपने देशकी स्वत॑न्नता ओर सानवताकी स्वाधीनताके लिए उन्होंने 
आजीवन संघर्ष किया। उनका विश्वास था कि हिंसा और रफ्तपातसे क्लात 
बिदव अंतर्में सत्य ओर अर्दिसाके पथका अनुसरण कफरेगा। साधारण मानबोकी 
हुबंलताओं और घुटियोंसे उन्होंने अपना जीवन आरंभ किया। पर धीरे-धीरे 
जीवनकी सरल किंतु भावुक दृष्टिसे अत्यंत भद्दत्त्वपूणं बिचारोंपर अपनी कठोर 
साधनाओंको केंद्रित करते हुए अपने व्यक्तिस्वको उन्होंने आमूल्ष परिवर्तित कर 
दिय्या। अनेक वर्षोंसे आत्मानुशासन और आत्म-शिक्षणके पथपर चलते हुए वे 
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आगे दी बढ़ते गये। इस भाँति उनकी आत्मामें मनस्तुष्टि और स्वातंत्र्यका 
ऐसा बल उद्ति हुआ जो दूसरोंको शांति और स्वाधीनतां अदान करनेमें सदेव 
समुत्युक रहा । 

हमारे राष्टूमें जो घृणा और हिंसा आज सक्रिय हो रही हैं. उनकी एक 
भयावह ओर बविचारणीय सूचना महात्माजीके इस निधनसे प्रकट होती हे । इन 
शक्तियॉपर शीघ्रसे शीघ्र नियंत्रण करना और इन्हें विनष्ट कर देना अत्यावश्यक 
हैं। इसके प्रतिरोधमें सभी लोगोंको सहायता देनी चाहिये। अब गांधीजी नहीं 
रहे और न अब उनका स्थान कोई दूसरा ले सकता हे । जबतक हम हैं हमें अपनी 
सारी शक्ति लगाकर महात्माजीके संदेशको पूर्ण करनेका प्रयत्न करना 'चाहिये। 
हमें सत्य ओर सहिष्णुताका अनुसरण करना चाहिये । 


ध् 


डाक्टर प्रफुल्लचंद्र घोष 
[ भूतपुर्व प्रधान मंत्री ४ पदिचमी बंगाल ] 


यह कितनी छज्माकी बात है कि भारतकी स्वतंत्रता-आप्तिके बाद ही 
भारत-भाग्य-विधाता मद्दात्मा गाँधीकी हत्या एक भारतीय द्वारा हुईं। भारतीय 
लनताके राष्ट्रीय जीवनके विभिन्‍न त्षेत्रोंमें गांधीजीकी जो बहुमुखी देन दे, 
उसे हम अभी भलींभाँति या पूणोरूपेण नहीं समझ सके हैं। सत्य ओर अहिसाके 
देवदूत गांधीको किसी भी स्थितिमें हिंसा सह्य न थी। गांधीजीके जो भक्त और 
शिष्य हैं उन्हें हिंसाको कदापि ओव्साहन न देना चाहिये। 


॥ ० ७ छ 
जनता भहात्माजीके बताये आदरशॉपर, बंघुता, सहिष्णुता एवं शांतिपर 
चले । उप्के मार्गपर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धा है। मदात्माजी ऐसे समाज- 


की रचना चाहते थे जिसमें जाति, धर्म तथा ञ्ली-पुरुषका कोई भेद न हो ओर 
एक बर्स वूसरेका शोषण न करे । 


श्र 


श्री हसन शहीद सुहराजर्दोी 
[ भृतपुर प्रधाल-मैत्री । बेगारू ] 


मुझे ऐसा जान पड़ रहा है जेसे समस्त विश्वका आधार ही ध्वस्त हो 
गया हो | आज कोन है जो दुखियोंके घावोंपर मछहम लगायेगा। जब कभी दुःखकी 
घड़ीमें उनके उपदेश ओर उनके द्वारा पथ-प्रदर्शनके लिए हम उनके पास गये, 
उन्होंने कभी निराश नहीं किया। 


कक 


माननीय किरणशंकर राय 
[ गुहमंत्री : पौदिचमी बेगाक ] 


हम स्तब्ध हैं। महान जीवनका महान अंत हुआ। स्वराज्य-प्राप्तिके 
पश्चात्‌ उन्होंने उस दिंदू-मुस्लिम एकताके किए आत्म-बलिदान कर दिया जो 
उनको स्वराज्यके समान ही प्रिय थी । बह इतने महान थे कि उनके लिए यथोचित 
शोक मनाना भी असंभव है। 


पड 


माननीय नलिनीरजन सरकार 
[ अथै-मेत्री $ पदिचमी बेगार ] 


सानवमात्रसे सहानुभूति रखनेबाले इस युग के सबश्रेष्ठ व्यक्ति महात्मा 
गांधी सावेजनीन थे। गांधीनीके संदेशका मुख्य रुध्य यही था कि राजनीतिक 
स्वतंत्रता तबतक यथेष्ट नहीं हैः जबतक अत्येक साधारण व्यक्तिके जीवनमें' आका- 
क्षाओं ओर सुख-सुविधाओंमें उसका रूप प्रतिबिंबित न हो जाथ। थे जनताके ही 
थे, उसके असन्य शुभचिंतक थे। 


मड 
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माननीय राय हरेन्द्रनाथ चाधुरी 
[ शिक्षा-त्री ; पश्चिमी बैगाक | 


महात्मा गांधी भारतीय संस्कृतिके सच्चे प्रतिनिधि थे ओर भारतीय 
आदशेके पूरो अवतार थे। अहिंसा, सत्य और बन्धुत्वका चिरंतनः भारतीय 
संदेश गांधीजीकी बाणीमें पूर्ण रूपेण अभिव्यक्त हुआ है। वह अमर हैं। 


कै 


माननीय नीहारेन्दु दत्त मजूमदार 
[ न्‍्यायं-मंत्री : पदिचमी बंगारू ] 


ऐसा कोई भी व्यक्ति न होगा जो यह समाचार सुनकर व्यथित न हुआ 
हो । गांधीजी हमारे देशकी शोभा थे, विभूति थे और नेता थे । उन्हें. खोकर 
बसुंधराने अपना एक अनमोल रत्न खो दिया । 


कै 


माननीय के० पी० मुखर्जी 
[ श्रम-मैत्री ; परिचिमी बंगार ] 


क्‍या मनुष्य इतना नीच हो सकता है कि विश्वकी विभूति, मानबताके 
अलंकार और भारतके निर्माता महात्मा गांधीकी हत्या कर डाले | यह असह्य है । 
इसपर विश्वास नहीं होता। गांधीजी शोषितों, पीड़ितों और निम्न बर्गके 
व्यक्तियोंकी सुख-सुषिधाके साथ प्रत्येक ज्यक्तिका हित-चिंतन करनेवाले थे । उनसे 
भी कोई बुरा मानकर ऐसा कुत्खित कर्म करेगा, यह अकल्पनीय है । 


के 


े १२७ 


माननीय यादवेन्दु पैजा 
[ कृषि-ँत्री $ पदिचमी बंगारू ] 


इस संवादपर विश्वास नहीं होता । गांधीजी भारतके भाग्य-विधायक 
ओर निमोता तो थे ही, वह विश्वभरके शुभवितक ओर मानवताके प्रेमी थे । 
उनकी हत्यां करनेबाछा नराधम ही हो सकता है। 


बे 


माननीय प्रफुक्चचन्द्र सेन 
[ मंत्री पूक्ति-विभाग : पकछिचमी बंगाल ] 

क्रांतिकारियोंके मूर्धन्य मह्दात्माजीकी मृत्यु बेभवमयी हुई। उनकी सहज 
सृत्युसे विश्वकी नेतिक-शिला इतनी डॉबाडोछ न हुईं द्वोती जितनी इस रुत्युसे 
हुईं। भारतीय-स्व॒तंत्रताके लिए ही गांधीजीका जन्म नहीं हुआ बल्कि विश्वकी एक 
नयी व्यवस्थाके लिए उनका जन्म था। जीबनके अत्येक अंगपर गांधीजीने अपनी 
छाप छोड़ी है । भत्रे ही कुछ दिनोंवक प्रतिक्रियाबादी शक्तियाँ अतिवर्तती रहें पर 
उनकी मृत्युसे उत्पन्त शक्तियाँ एक नयी व्यवस्थाका सजन करेंगी। 


महात्माजी असर हैं। उनका संपूर्ण जीवन भारतके छिए एक संदेश 
था । उनकी सत्युसे उनके आदशॉने सभी विरोधिनी शक्तियोपर बिजय प्राप्त की 
है और मुझे विश्वास है कि समयपर उन्हीं सिद्धांतॉंकी आधार-भूमिपर एक नये 
समाजकी प्रतिष्ठा होगी। जिस सिद्धांतके लिए वे जिये ओर मरे वह एक दिन 
अवश्य ही सफल होगा। 


कक 


माननीय विमलचन्द सिन्हा 
[ मल्त्री झ्योग और यातायात विभाग ; पश्चिमी बैगारू ] 
बिना सहात्माजीके भारतका स्वरूप-चिंत्तन अत्यंत कठिन था। हमें 
आज इस बातकी शपथ ले लेनी चाहिये कि हम इस देशमें सांप्दायिकताकी कभी 
बढ़ने नहीं देंगे। 


श्श्ट 


7.7 उछ. # 
केन्द्रीय मंत्रिमण्डलके- मोननीय सर्दस्थ “मं पंक्ति ३०४० जवाहरलाल नेहल, अधान पंत; 
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माननीय एस, सी. नस्कर 
[ मंत्री जंगक्क विभाग: पहिची बंगाऊ ] 
महात्मा गांधीके आकरिमक निधनपर मैं अखिल भारतीय हरिजन 
संघकी ओरसे परमात्मासे प्राथना करता हूँ कि उनकी द्विंगत आत्माकों सदूगति 
प्रदान करे | परिगणित जातिवाले उनके आदरशशोसे अजुप्राणित होकर उनके अपूर्ण 
कार्योंको पूरा करें, मैं यही चाहता हूँ । 


(“| 9 ० 


महात्मा गांधीको अमर बनानेका सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम उनके 
सिद्धांतोंपर चलें। हमारी अदूरद्शिता ही गांधीजीकी भृत्युका कारण है। वर्षोंसे 
इमने सांप्रदायिकवाका विष फेलाया ओर वह' महात्माजीको मृत्युका फारण हुआ। 


महात्माजी आजीवन हिंदु-मुस्ठिम एकताके समथक थे और शोषण- 
विहीन समाजकी स्थापना करना चाहते थे। दम अपने हृदयका शोधन करें, हिंसा 
तथा असत्यको दूर करें और परस्पर प्रेम करना सीखें । हमें ऐसे समाजकी स्थापनाके 
लिए अयत्नशीछ होना चाहिये जिसमें एक मनुष्य दूसरेका शोषण न करे। यदि 
इम ऐसा नहीं कर सकते तो हमें छब्जित होना चाहिये ओर मद्दात्माजीके देशके 
निवासी होनेका गौरव त्याग देना चाहिये । 


कट 


श्री मुहस्भद अली 


[ भूतपूने मंत्री; बंगारू ] 

महात्मा गांधोकी मृचुके कारण जो हानि हुई है उस अपार दुःख, 
असझ्य वेदता और अपूरणीय क्षतिकोव्यक्त करनेके रिए समुचित शब्द ही नहीं बने 
हैं। अनाव भारतका हृदय विदीण हो उठा, जनताकी आँखोंमें आँसू घलछकछा 
आये ओर सहानुभूतिमें सारा विश्व रो पड़ा । इतिदासमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं 
मिछता जिसके निधनपर इतना विश्वव्यापी शोक मनाया गया हो | आइये, अब' 
दम अपने हंदय-मंदिरमें शांति, सद्भावना, शेम ओर स्नेहकी उनकी अमर शिक्षाओं- 
को पिना किसी भेदभावक्रे प्रतिध्चित करें। 

श्ड श्र 


श्री ए. एफ, एम. अब्दरेहमएन 
[ झुसकिम छीगी दकके नता : पदिच्दमी बंगारू ] 


धर्म तथा पबिन्नताका पथ प्रकाशित करनेवाछी ज्योति बुक गयी । 


ध् 


सर आर देवर हेरिस 
[ प्रधान न्यायाधीश $ प्रधान न्‍्यायारुम, कककत्ता ] 


गांधीजीका वध करनेवाल्ली गोलियोंकी प्रतिध्वति जगतके सभी देशॉमें 
व्याप्त हो गयी। सभ्य जगतमें यह बात मान छी गयी है कि गांधोजीकी दुःखद्‌ 
सल्युसे शांति एवं न्‍्यायके पत्तकों गहरा धक्का लगा है। भारतके सभी लोगोंकों 
उनकी आकस्मिक मृत्यु असह्य हो गयी है । विपत्तिमें पैय्यं, सरछता, विनय, दूया- 
लुवा, सहनशीछता ओर सत्य उनके विशेष गुण थे । 


भारतकी स्वतंत्रता उनकी देन है । जगतके पविन्न शहीदोंमें उनको स्थान 


मिल गया है। आद्शोंके छिए वे मरे । उनके जीवनकी पविन्नता हमारा पथ-प्रदर्शन 
करे ओर हम उनके आदशोंको पूर्ण करनेमें समथ हों । 


के 


सर प्रमभनाथ बेनर्जी 
[ कुछणति $ कलकत्ता बिद्वविद्याकय ] 


निराह् हृदयके अंतरालसे निकले हुए आँसू अबतक सूखे नहीं हैं। आज 
विश्वका कण-कण रो रहा है। नगर ओर प्रासाद, गाँव ओर चृक्ष, कोपड़ियाँ और 
शाजमहछ, ब्रिद्र और घेभवशाली, सभी एक स्वरसे रो रहे हैं। मपनबताके सबों- 
सम पुत्रके निधतपर जो ऋेदल आज सबके कंठसे फूट पड़ा हैं [उससे तनिक भी 
ऊश्निमता नहीं है । विश्वक्षी जो उच्च और धार्मिक भावनाएँ सष्टिके आदिफालसे 
कलुषित शक्तियोंके विरुद्ध संघर्ष करती आयी हैं, महात्मा गांधी उन सबके मूर्ति- 
मान अतीक थे। 


१३० 
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बिना किसी भेदभावके वे समस्त मानवताके सर्वत्रथम सबसे बड़े सेवक 
थे। उन्होंने भारतीय दर्शनोंका तत्व पूर्णतः अनुभव किया था। दो महा- 
युद्धोंने धरतीपर जिस ऋरता, हिंसा ओर निरंकुशताका सर्जन किया है और उसके 
कारण जिस अंधकारसे आज सार संसार आच्छन्न है, उसमें परकाश-पुंजकी 
भाँति अवतरित होकर पथश्नष्ट सानवताको सच्चा मार्ग दिखानेका श्रेय केवढ महा- 
त्माजीको ही प्राप्त है। आज दो सहस्राब्दी पूर्व ईसाकी मृत्युकालसे “सत्य क्या है? 
की जो समस्या पश्चिमने विश्वके सामने रखी थी, पूर्व के इस महर्षिने उसका समाधान 
उपस्थित किया। उनके लिए ईश्वर द्वी सत्य था और सत्य ही ईश्वर | इमने जो पाप 
आज किया है, केवल पश्चात्तापसे उसका आयश्रित्त नहीं हो सकता। गोतम और 
ईसा जिस भाँति युग-युगसे पूजित होते आ रहे हैं, बेसे ही बापू भी पूजित होंगे 
ओर यदि मानव उनके उपदेशोंपर चछ सका तो यहीं प्रृथ्बीषर स्वर्गीय सनन्‍्दृन- 
काननकी सुख-झांतिका साम्राज्य छा जायगा | 


है & ० 


बापूने हमें बह भागे दिखाया जिसपर हमें भविष्यमें चलना चाहिये | 
विश्वके अभ्युत्थान और कल्याणका केवछ वही एक मार्ग सदेध रहेगा जिसका 
उन्होंने उपदेश दिया है । 
रे 


आत्वय क्षितिमोहन सेन 
[ भाचामै : शान्ति-निकेतन ] 


आज़का दिन प्रार्थना तथा आत्म-शुद्धिका है , जिससे जीवनमें हमारी 
श्रद्धा हो कि बह 'सत्युसे बड़ा है। जो राष्ट्रीय दुर्घटना हुईं है और जिसने हम 
सबको संतप्त कर दिया है उसके उत्तरदायित्वसे हम लोग अक्षग नहीं हो सकते । 
अत्येक व्यक्तिजजो घृणा और छाछचके पापमें सम्मिलित है,इसमें सहायक हुआ है' | 
हत्यारा उस हिसाका प्रतीक मात्र है. जो देशमें व्याप्त हो रही है । मनसे, घचनसे, 
ऋगभसे हिंसाको त्यागतेके प्चात्‌ द्वी हमें गांधीको भ्रद्धाक्षत्षि अर्पित करनेका अधि- 
कार है। यदि आत्मा अमर है तो गांधी मर नहीं सकते । 
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श्री सुधीर चन्द्र राय चोधरी 
[ मेयर । कझकत्ा कारऐेरेशन ] 


ऐसे संकटपूणें समयमें जब मानव जातिको उनकी सबसे अधिक आव- 
श्यकता थी, महात्माजीका मद्दाप्रयाण केवल किसी एक राष्ट्रकी विपत्ति नहीं दे 
बरन्‌ समस्त विश्वकी सबसे बड़ी शोकपूर्ण दु्घेटना है। 


ऐसे महापुरुषकी स्तुति करना सबंथा असंभव है जो स्तुति-प्रशंसासे 
भी ऊपर था ओर जिसका नामोच्चारणमात्र छाखों-करोड़ों मनुष्योंके छिए सतुतिका 
मूतमंत्र था। कवीन्द्र रवीन्द्र जेसे प्रतिभाशाली कबविके द्वारा ही ऐसे सर्वोच्च 
अज्नौकिक महापुरुषके चरित्र-सोंदर्यका शब्द-चित्रंकन किया जा सकता है । उनके 
जीवनमें जो युगचत्तेक घटनाएँ भरी पड़ी थीं उनका रहस्य उद्घादित करनेके 
लिए बासफोल्डके समान भाषापर अधिकार होना आवश्यक है और उनके स्रामा- 
जिक तथा राजनीतिक सेबाओंकी घोषणा करनेके छिए एडमण्ड बर्कके समान 
बकुलल-शक्तिड़ी आवश्यकता है । 

ध् 


सर अब्दुल्ल हलीम गजनवी 
...[ भूतपुदै भेयर + कहकत्ता ] 


असतूपर सतकी, हिंसापर अहिंसाकी तथा नृशंसतापर दया ओर उदा- 
रवाक्की विजयका अंतिम अभिनय दिखानेके छिए गांधोजीने अपना जीवन आहुत 
कर दिया । 

विशवका सर्वश्रेष्ठ मानव आज चढा गया। इस उन्मत्त संसारमें, जहाँ 
प्रय्येक क्षण विनाशकरे अधिक शक्तिशाठी साधनोंके आविष्कारका श्रयत्तन होता 
रहता है, यह विचित्र महापुरुष, यह स्थित्रज्ञ हमारे बीच करुणापूरों स्नेह और 
बोरतापूर्ण साधुताका संदेश लेकर आया। उनकी बाणीका महत्त्व न समभनेके 
कारण भधिकतः छोंगोंने उन्हें, पागल समझा। आज उनके निधनके बाद उतका 
तालयें लोग धोरे-धीरे समझ रहे हैं.। इसी कारण उनका जीवस एक महाकाव्य 
है जो उनकी स्थअमें निहित है । भावी युगके निरंतर चिंतनके लिए यह एक 
महत्त्वपूरा विषय है और उसका चिंतन करते हुए हम आजतक जिसने उपदेशक 
महात्मा हो चुके हैं उत सबके संदेशास्तका पान कर सकते हैं । 
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श्रदाञ्षलियाँ 


इस हृद्य-बिदारक समाचारसे भयंकर धक्का छूगा है। समवेदनाके 
लिए शब्द ही नहीं मिछते | महात्माजी मरे हैं अमर होनेके लिए । 


बैड 


माननीय सेयद बद्रुदुजा । 


[ भूतपुदे मेयर; कठकतता ] 


एक विनम्र मुसछूमान होनेके नाते आज एस महात्माकी स्मृति्ें अपनी 
अश्रधाराकी भ्रद्धाजछ्षि समर्पित कर रहा हूँ जो वर्तमान युगमें हिंदके मुसलमानोंका 
सबसे बड़ा शुभचितक था। 


किसी भी राष्ट्रके इतिहासमें ऐसे क्षण आ जाया बरते हैं. जच ऑँसुओं की 
मोन अ्रद्धान्ललि अभिव्यक्तिसे अधिक भाषाभिव्यंजक द्वोती हैं। आदशें और 
उल्ज्यलचरित बापूफे जीवनकी आकरिमक और शोकपूर्ण समाप्तिने हमारे जीवनसें 
आज बेसा ही क्षण छा दिया है। 


इस महापुरुषमें न जाने क्या अलौकिक आकर्षण था, अद्भुव मोहक 
शक्ति थी जिसके कारण चाल्लीस करोड़ जनताके हृदयकी अमित्नषित स्वतत्रता बापूके 
जीषनमें ही हमें प्राप्त हो गयी । उनकी मृत्युसे विश्वकी सर्वश्रेष्ठ विभूति उठ गयी । 
स्वातंत््य-संग्राममें जिस प्रणालीकी सहायतासे उन्होंने सफलता प्राप्त की, विश्व- 
स्वातन््यके इतिहासमें वह अभूतपूर्व घटना है। वे शांति, सत्यता और ग्रेमके 
स्राकार प्रतीक थे। अदिसा और करुणा उनके जीवनकी स्फूत्ति थी । 


हम भुसठमानोंके लिए तो वे पथअदर्शक, बंधु और सबसे बड़े उपदेष्टा 
ये। सांप्रदायिक विद्वेषके विरुद्ध लड़ते हुए उन्होंने अपने जीवनकी आहुति दे 
डाली | उसके जीवनकी महत्ता उनके दीघे जीबनमें नहीं है बरन्‌ उन अनेक छक्ष्योंकी 
साधना है, जिनमें उनके जीवनका प्रत्येक क्षण निरत था, जिनमें उन्‍हें अद्भूत 
सफछता प्राप्त हुई और जिन क्षणोंमें पीड़ित मानवताके कष्ट-निवारणमें करुणाओई 
चित्तसे वे छगे रहे । उनके शरीरका अंतिम रक्त-कण भी इसीलिए बहा। उनकी मृत्यु 
शहीदोंके समान हुई। उच्च आद्शोंकी अतिध्ठित करनेके छिए संघर्ष करते हुए ने 
मरे। हसारी कामना है कि उनके रक्तकी यह आहुति उच्च आदशोंकी स्थापना 
करनेमें सफल हो । 
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ऋअचरणीय लाडे जिश॒ुप फास वेस्डकाट 
[ मूतपुरव मेद्यूपाकिय्न 3 पदिचमी बंगाक ] 


महात्मा गांधीकी क्रूर हत्याका समाचार सुनते ही हम शोकाभिभुत 
हो गये हैं। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि केसे महात्माजी जैसे 
संत महापुरुषकों मारनेकी कोई व्यक्ति इच्छा कर सका होगा, जिसका सारा 
जोबन अपने देशवासियोंकी कल्याण-साधनमें बीतता था और जो सभी भाँति 
उतकी सहायता करनेकी चिता किया करता था। कुछ दिनों पूर्व, जब मैं दिल्लीमें 
था, मैंने उन्हें देखा था । जिस समय मैं उनसे भेंट करने गया था उस समय वह 
नयी विल्लीकी सीमापर हरिजनोंके लिए बने हुए एक छोटेसे घरमें रहते थे। कुछ 
दिनोंसे बह बिड़ुला-भवनम रहने ढछो थे, जो भवन उस हरिजन बध्तीवाली कुटीसे 
भिन्न था। पर, मैं समभता हूँ, वहाँ रहनेका यह कारण था कि उन्हें नेताओंका 
सदा निरीक्षण करते रहनेकी आवश्यकता पड़ा करती थी ओर यह कार्य हरिजनोंफे 
सकानमें रहकर संभव नहीं था ! 
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कितनी मूर्खतापूएं यह हत्या थी। उस मनुष्यकी हत्या जिसके जीवनका 
छक्ष्य दक्षितों, पीड़ितों और अखुश्योंकी सद्दयायता करना था, जिसके जीवनका 
ध्येय कष्ट सहकर भी सेवा करना था ! 


किंतु इसी रीतिसे संसार महापुरुषोंके साथ व्यवहार करता आया है। 
[ ईसाका शूल्ीपर चढ़ाया जाना इस बातका प्रतीक है कि संसार महात्माओंके साथ 
केसा व्यवहार करता है। 
धंड 
“खहिंसा सत्यकी यवेषणाका अधिष्ठान है। ,अधहिंसा और सत्य एक 
दूसरेके साथ इस तरह गुथे हुए हैं कि उनको खोलकर अलग अलग करना घहुत 
मुश्किल है। वे: सिक्ेकी दो बाजुओंके समान हैं, बल्कि यों कहिये कि थे एक 
घातुकी गोल चिकनी और बिना छापवाली चक्रीकी दो बालुएँ हैं। कौन कह 
सकता दै कि उनमेंसे कौन सी सीधी और कौम सी उलयटी हैं १ फिर भी श्रदिंसा 
साधन है और सत्य साध्य। साधनाका साधनत्व इसीमें है कि वह अव्यवहाय म 
हो । इसलिये अहिंसा हमारा परम धर्म है। यदि इस साधनकी रक्षा करें तो आज 
नहीं तो कल दम साध्यकों प्राप्त कर ही लेंगे |” “--गाँधीजी ' 
० 
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आओ सुरेन्द्र मोहन घोष 
[ अध्यक्ष $ प्रान्तीय का््रेस कमेटी, पदिचमी बंगाकू ] 


महात्माजी क्री हृत्याके समाचारसे आज समस्त राष्ट्र स्तब्घ हो गया है । 
एक विज्षिप्त भनुष्यने आज विशृ्वकों सर्वश्रेष्ठ महामानवसे विहीन कर दिया। 
महात्माजीने अपने नहर शरीरकी सृत्युकी सदेव उपेक्षाक्री दृष्टिसे देखा और अब 
उनकी आत्मा भी सदाके लिए भृत्युको तुच्छ सममेगी। उन्होंने केवल स्वतंत्रता ही 
नहीं, बरन्‌ बहुत कुछ दिया । उन्होंने मानवको उसकी विनष्ट नवचेतना फिरसे प्रदान 
की। हमारे सामने उन्होंने नये आदर्श ओर नयी सामाजिक भावना प्रतिष्ठित 
की | इन सबसे बढ़कर उन्होंने साधारणसे साधारण व्यक्तिको भी मानवताके उच्च 
स्तरपर छा खड़ा किया । कब्रौन््र रवीन्द्रके शब्दोंमें कह सकते हैं--'जिसकी हमने 
हत्या कर डाली, वही हमारा पथ-प्रद्शोन करेगा ! अपनी संदेहशीछताके कारण 
हमने उनका महत्त्व सममनेमें भूछ फी, अपने कोधके कारण हमने उन्हें मार डाला, 
पर अब हम लोग उनके प्रति अपने प्रेमके कारण उनका गौरव, संसमेंगे, क्यों 
कु हे श्राह्मीभूत आत्मा हम सबसें व्याप्त हो गयी है। इस भाँति वे सृत्युक्य 

गये हैं । 


फ 


ओऔ कालीपदो मुखर्जी 
[ मंत्री प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी, पश्चिमी बंगारू ] 


भारतीय इतिहासकी इस संकदापन्‍्न स्थितिमें भहात्माजीका अभाव 
चातक सिद्ध हो सकता है। धह राष्ट्के पिता दी नहीं थे, घरन्‌ निकटतम मिन्न ओर 
परामर्शदाता भी थे। उन्होंने ही हमें विजयकी शुभ घड़ीतक पहुँचाया । अहिसा, 
सत्य और सत्याग्रदका भमोघ भक्ष उन्‍होंने हमें प्रदान किया; तंथा चतुर गुरुफी 
भाँति स्वातंत्र्य-संग्राममें लड़नेवाले देशको उस अख्का उचित अयोग करना 
सिखाया । उन्होंने सारे विश्वकोी दिखला दिया कि धातक शल्स्‍ास्न और हिंसा ही 
शेसे साथन नहीं हैं. जिनसे देश स्वाधीनता प्राप्त कर सकता है । 


इसकिए भारतवर्षकों महाक्षा गांधी और उनकी थुद्ध-कछापर सहान 

गय है । खेद है कि महात्माजी अपने छगाये हुए बृत्षकों फढ़ा-फूला हुआ न देख 

सके । उनके स्व॒राज्यका चित्र किसान-प्रजा-मजदूर-राजका था। थे धनिकोंके 
श्द्ेर्‌ 


गांधीजी 


कारण उत्पन्न होनेवाले संकटसे पूणेतः परिचित थे, इसलिए आर्थिक विकासके 
क्षेत्रमें भी उनकी योजना अर्दिसा ओर सत्यके सहारे ऐसी स्थिति उत्पन्न करनेकी 
थी जिसमें #च-नीचका सेद्भाव न रह जाय, जिसमें एक दूसरेका शोषण न हो 
सके | संभव था, आर्थिक-प्षेश्नमें भी उनके साधन सफल होते किंतु ईइबरफी इच्छा 
कदाचित्‌ कुछ ओर ही रही। 


मद्दात्माजी समस्त मानवताके मित्र और शुभविंतक थे,किंतु दरिजनोंपर 
उनका ध्यान विशेष था। पीड़ितोंकी रक्षा उनका धर्म था। आधुनिक युगफे मनुष्यों में 
मद्दात्माजी मानव शरीरमें विश्व-बंधुत्व ओर शांतिके साक्षात्‌ अबतार थे। अपने 
लक्ष्यकी सिद्धिके छिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। अनेक बार 
अनशन कर उन्होंने अपने प्राशोंकी बाजी कगा दी । नोआखाली, बिद्दार, कलकत्ता, 
दिल्‍ली, चाहे जहाँ कहीं भी एक भनुष्यने दूसरे मनुष्यसे घृणा दिखाई, उनकी 
आत्माको समान पीड़ा हुई । स्वतंत्रता प्राप्त करनेके पश्चात्‌ अपने छक्ष्य और सांप्र- 
दायिक-ऐक्यकी प्राप्तिमें' उन्होंने अपनी आहुति दे दी । यह शानदार जीवनका! 
शानदार अंत था। इसछिए हमें पूरे घिश्वास है कि इस शद्दीदुका खून जिस 
उद्देश्यकी पूर्तिमें बहा है, बह निरथेक न जायगा ओर शांति, मैत्री एवं सहिध्युताखे 
पूरं एक नये युगका आरम्भ बरनेमें सफल होगा । 


क्र 


सर बी० पै० रथ 
[ मूतपूँव अध्यक्ष: भारतीय नेशनल लिबरक फेडरेशन तथा बैगाक कोसिक ] 

भद्दात्माजी शहीदोंके समान मरे । उनका जीवन अहिसाके यज्ञर्में आहुत 
हो गया। हमें सच्चे हृदयसे प्राथना करनी चाहिये कि उनका पावन आददी अंतत३ 
सफक हो और शीघ्र ही विभ'क्त भारतफों एक करे। उनके चनल्ने जामेपर भी 
उनका जीवन भविष्यत्‌ ओर बत॑सानके करोड़ों भारतवासियोंको चिर काछूतक 
स्फूर्ति अदान करवा रहेगा। भारत एफ स्वरसे घोषित करेंगा---गाधीजी मर गये, 
फिर भी वे अमर हैं ।! 


म्ः 


१३६ 


सेयद नोशेर अली 
[ अध्यक्ष ; जमैयत-उलू-उठेमा-हिन्द, बंगाक ] 
भारतकी राजनीतिक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक उन्नतिकी *“चेष्टामें 
महात्मा गांधी जिये ओर मरे। वे केवल भारतकी ही नहीं समस्त बविश्यकी 
मानवताके छिए एक वरदान थे । 


कै 


माननीय रोवेन दाज 
- [ अध्यक्ष  यूरेषियिन-संघ ] 

महात्मा गांधीके ममेस्पर्शी रुत्यु-समाचरसे यूरोपियन समाज स्वच्ध हे । 
आशा है, भविष्यमें सभी जातियाँ मेलसे रहेंगी और गांधीजीकी सत्य-अहिसाकी 
सिद्धिके लिए प्रयस्नशीछ होंगी । 

महात्मा गांधीसे बढ़कर मानवताका कोई दूसरा प्रेमी नहीं था और 
अटिसाका उनका सिद्धांत संसारके छिए एक नया आदश है। 


कक 


जी के. एन. दत्ता 
[ भष्यक्ष ; नोआखाली पीड़ित-सहायता-सीमति ] 
मद्दात्माजीके अपूर्यो कार्योंकी पूरा करनेका उत्तरदायित्व आज उन छोगोंका 
सर्वश्रेष्ठ कत्तेव्य दो गया हे जो उनके बाद बचे हुए हैं । गांधीजी बरतेमान युगके 
सर्वश्रेष्ठ उद्धारक ये । उनके आदुशॉपर चलना ही उस विव्ंयत आत्माके अति सबसे 
बड़ी श्रद्धाप्नक्ति होगी । 


शी 
“सत्य अंसत्यपर विजय प्राप्त करता है; प्रैम द्वेषको परास्त करता 
है और ईश्वर निरंतर शैतान के दाँत खट्टे करता है |” +-गाँधीजी 
हे 


श्८ ह१३७ 


श्री ऱमानन्द दास 
[ मंत्री  अखिक भारतीय दक्तितजाति-संच .] 


महात्मा गाँधीका यह अप्रत्याशित निधन सामान्यतः समस्त विश्वकी 
आऔर विशेषत+ भारत तथा पाकिस्तानकी अ्रपूर्णीय क्षति है। भारतके आठ करोड़ 
हरिजन आज बापूके इस दुःखद और असामयिक महाप्रयाणसे अनाथ हो गये 
हैं। महात्माजी निश्चय ही इस युगके सर्वश्रेष् महापुरुष थे । 


ड़ 


आदी रेशुक रएय 
[ विधान-परिषद्की सदस्या तथा प्रसिद्ध नेद्री ] 


यद्यपि घापू अब शारीरिक रूपसे हमारे बोच नहीं हैं, तथापि उनकी 
अमर आत्मा हमारे साथ रहेगी। वह अंधकारपूर्ण संकट-कालमें भी हमारा मार्ग 
प्रकाशित करती रहेगी, हमें सांत्वना देगी तथा सामयिक विपत्तियोंसे हमें मुक्त 
करेगी । भारत आदि कालसे बड़े-बड़े ऋषियों, मदात्माओं और दाह निकोंकी भूमि 
रहा है। आध्यात्मिक विकास ही इसके गौरबका कारण रहा है, किंतु महात्मा गांधी 
ही एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने समस्त संसारकोी बतछाया कि राज-कार्य और 
राजनीतिमें भी सत्य और नेतिकताके आधारका त्याग नहीं होना चाहिये । 


अब महात्माजीके अभावमें हमारा यह सर्वप्रथम कत्तेब्य हो जाता 
है कि हम अपना हृदय टटोकें, साहस और तिप्ठासे क्षपमें मतभेदोंकों दूर 
कर ऐक्य स्थापित करें ओर बापूके मार्गका अनुसरण कर उनका जीवन-लध्य 
सांप्रदायिक मेत्री प्राप्त करें। नारी होनेके नाते भारतकी समस्त देषियोंसे मेरा 
अलुरोध है कि जिस महात्माका संदेश शताब्दियोंके रूढ़िगत बंधनों और अंध- 
परस्पराओंकी कठोर दीबारकोी भी भेदकर उनतक पहुँचा है, उस महात्माकी 
पुकारकों वे अनसुनी न करें। उनके कार्योको पूरा करनेके अयासमें ही लगकर 
हम उत्तकी स्मृतिका उचित सम्मान कर सकेंगे। 


के 


१३८ 


सुश्री लीला राय 
[ प्रसिद्ध ऋीन्तिकारिणी तथा मजदूर नत्री ] 


समस्त विश्वकी दृष्टिमें महात्माजी शांति ओर बंधुत्वके साकार 
अतीक थे। अपने अहिंसा-सिद्धांतमें बल ओर साहसका संचार कर महादत्माजीने 
अंग्रेजोंको भारत छोड़नेके लिए विवश कर दिया। रा्ट्रकी जनताका आज यह 
प्रमुख कत्तेव्य हे कि बापूकी पृण्यस्मृतिमें देशको सांप्रशायिकतासे दूर रखे । 


के 


श्री हेमन्त कुमार बे|स, 
[ प्रस्तिदूध कंअस नेता ] 


उन्होंने भू-लुण्ठित राष्ट्रका उत्थान किया। उनकी मृत्युके कारण भारतके 
धवल कीर्तिपर धब्बा छगा है । विश्व-शांतिके लिए गांधीवादके अतिरिक्त और 
कोई दूसरा मागे नहीं है । 


4 


श्रीमठी ई. एम. रिक्रेद्स 
[ ऐग्ली-इन्डियन नेत्री  करकत्ता ] 


महात्माजीके हृदयमें सत्यके प्रति निष्ठा एवं विश्वात्त इतना प्रवछ था 
कि कोई भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। उनका विरोध-पक्ष स्वयं 
समाप्त हो जाता था। हम छोग, जो उनकी बिजयपर विजय देख चुके हैं, 
विश्वास करते हैं. कि बह अजेय ही नहीं थे किंतु अमर भी हैं। 


ध8 


१३५ 


कलकत्ता विश्वविद्यालय 
[ सिनेट्का प्रस्ताव ] 


विश्वविद्यालयकी यह सिनेट विश्ववन्ध सर्वश्रेष्ठ मानव-संतानके निधन- 
पर गंभीर शोक प्रफट करती हुई उनकी स्मृतिमें अपनी विनम्र ओर सम्मानपूर्ण 
अ्रद्धाज्अलि अर्पित करती हे। महात्माजीने जो अनंत प्रकाश दान किया है 
बह भारतकों अहिंसा, सत्य, शांति और सद्भावनाके पथपर अग्रसर करनेमें, 
ईंडवर करे, सफल हो | 





पश्चिमी बंगाल सरकारका प्रस्ताव 

“पश्चिमी बंगालकी सरकार विश्वकी समस्त मानवताके शुभचिंतक महात्मा 
गांधीकी हत्याकी भत्सेना करती है । हमारी क्षति महान है, हम असहाय हो गये 
हैं। हमारी जय माठ-भूमिको आर्थिक तथा सामाजिक स्वतंत्रता दिल्लानेबाला, 
हमारा पथ-अदर्शंक, हमारा दितेषी, दसारा उपदेष्टा हमसे खो गया। ईश्वर उनको 
आत्माको शांति प्रदान करे; भारतको अपने लक्ष्यक्षी ओर ले जानेमें मागे-दु्शक 
हो। दम अतिज्ञा करते हैं. कि अपने देनिक जीवनमें महात्माजीके सत्य तथा 
उदारताके संदेशका हम पालन करेंगे। 

पश्चिमी बंगालकी सरकार भारत-सरकारके निश्चयसे सहमत है कि 
हिंसा तथा घृणाको,जो शताब्दियोंसे देशमें सजीव हो रही है, जिनसे देशकी स्वतं- 
बता संकटमें है ओर जो हमारे देशको कछंकित कर रही है, नष्ट करना चाहिये । 
सरकार पश्चिमी बंगालकी जनतासे प्रार्थना करती है. कि इस कार्यमें सरकारकी 
सहायता करे । सरकारको विश्वास है कि पश्चिमी बंगालके निबासी सरकारसे इस 
बातमें सहमत द्वोंगे कि इन शक्तियोंका निश्चित रूपसे न्‍्यायपूर्षक वृमन किया जाय॑ 


ओर उनसे निवेदन करती है! कि वह कानूनको अपने दाथोंमें न क्ेकर सरकारसे 
सहयोग करें। 


भारत-सरकारने निम्वय किया है और पश्चिसी बंगाडकी सरकार भी इससे 
सहमत है कि किसी प्रकारकी निजी सेना इस भ्ांतमें नहीं संघटित की जा सकती | 
सरकार जनतासे, विशेषतः सरकारी कमंचारियोंसे, निवेदन करती है कि वे इस 
नीतिको कायरोन्चित करनेमें सरकारका साथ दे (” 
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